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अस्तावना 


बी० ए० के विद्यार्थिओ्ों को मूल्य सिद्धान्त अथंशास्त्र के सब सिद्धान्तों में 
झधिक कठिन और जटिल प्रतीत होता है। बहुधा साधारण पुस्तकें उन्हें 
विनि के ७. को कक हे 
मय ओर वितरण सिद्धान्तों ओर उनकी समस्याओं का ठीक ज्ञान कराने 
में असफल रहती हैं | उसके लिए विद्यार्थियों को कत्षा के वक्तव्यों ओर 
शिक्षकों से वाद-विवाद पर निर्भर रहना पड़ता है। परन्तु कक्षा के कमरे के 
बाहर ऐसी पुस्तक की आवश्यकता होती है जो उन्हें केवल मूल्य सिद्धान्त को. 
स्पष्ट ही नहीं करे किन्तु अनेक समस्याओं और उनके पारस्परिक सम्बन्ध: 
समझूमे में भी सहायता करे । शिक्षक के नाते मेंने यह देखा है कि जब 
बा ३ 8. ०. भी कक े फ 
विद्यार्थिओ्रों के सम्मुख बुद्धिपूर्ण प्रश्न रकके जाते हें ओर उन्हें इन प्रश्नों पर 
विचार करने का अवसर दिया जाता है तो उनको सिद्धान्त एवं समस्या में 
च् बज कप के ७ ।> 
बहुत सहायता मिलती है। प्रश्नों को याद करने ओर उनको समभने में 
अन्तर है। जब विद्यार्थी से एक सिद्धान्त अथवा समस्या पर सब अकार से 
0 ३ 0 कु रे ७. 
अनेक प्रश्न किये जाते हैं तो वह आप से आप समझ जाता है। इसी ध्येय 
को ध्यान में रखते हुए मेंने इस पुस्तक में पूर्ण विनिमय_ सिद्धान्त को सब 
प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देकर समझाने का प्रयत्न किया है । 
बिहेप किक के पे 
विद्यार्थिओं को मूल्य सिद्धान्त का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने के "हेतु अल्प 
के 6 च्े मूल रे पे 
ओर दीघकाल मूल्य, साम्य ओर बाज़ार मूल्य, मुल्य पर लागत और उर्प 
किक के पे आप का... ऋर6 
योगिता के प्रभाव से सम्बन्धित अनेक प्रश्न दिये गये हैँ । इस प्रकार 
विद्यार्थिओ्रों को मूल्य सिद्धान्त का सब दृष्टिकोणों से ज्ञान कराया गया है! 
मेंने में आन विनिम ३. जे 
मेंने इस पुस्तक में केवल विनिमय सिद्धान्त को स्पष्ट किया है। वित्तरण दूसरी 
पुस्तक के लिए छोड़ दिया गया है । 
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इलाहाबाद | 


कप कर की 
४३. “-जेँ० कऋ० सहता 
फरवरी, १६५४ | 


विषय-सूची 


प्रकरण १, विनिमय परिचय [67 

१--अ्थशइस्त्र में विनिमय-सिद्धान्त का क्‍या स्थान हु ? वितरण 
ओर उत्पादन से इसके सम्बन्ध का वर्णन करो | 

२--विनिसय, वस्तु-विनिमय ओर वस्तु क्रय-विक्रय से क्‍या 
समझते हो ? 

३---प्स्त-दिनिसय के खिए किन-किन दुशाओं का होना 
आवश्यक है ? साधारण रूप में इसके लाभ की व्याख्या 
करो । हु 

४--आजकल की आर्थिक दशा सं देश अथवा विश्व की समझद्धि, 

.. उत्पादन या विनिमय किस परे अधिक निर्भर है ! 


प्रकरण २. वस्तु-विनिमय और विनिमय अनुपात 

(--वस्तु-विनिसय की परिभाषा करो; ओर यह स्पष्ट करो कि 
सब आशिक व्यवहार वस्तु-विनिमय क्‍यों हैं ? 

६---व॒स्तु-विनिमय किन दश्शओं में सम्भव है ? यह कब झुक 
जाता है ? 

$--थदि अ के पास सेब और ब के पास सनन्‍तरे हैं दो सिद्ध 
करो. कि विनिमय तसी प्रारम्भ होगा इजब 
अ को सनन्‍्तरां की आारम्सिक उपयोगिता 


अ को सेब की सीमान्त उपयोगिता 


ब को सनन्‍्तरें की सीमान्त उपयोगिता 
हल मत लोक अरिलती >+ से अधिक होती 
ब॑ को सेब की प्रारम्भिक उपयोगिता 


८--+निम्न तालिका में अ ओर व की गेहँ और चावल की 








सीमानत उपयोगिताएँ दी गईं हें। यदि एक सेर गेहूँ एक 
क 


सेर चावल से बदला जाता हैं तो विनिमय किस , समय 


तक होता रहेगा ओर दोनों को कितना डपयोगिता ल्लाभ 
होगा ? उदाहरण में अ के पास चावल ओर ब के पास 


पृष्ठ संख 


गेहँ है । 

अ की सीमान्त उपयोगिताएँ.. ब की सीमान्त उपयोगिताएँ 
चावल गेहूँ चावल गेहूँ 
१०० ' ४० 6५ १५०० 

६० 9० ' यार १8० 
छठ ६०७ ७० ११० 
१७० १० ६५ 8६७० 
६७० ३० 04 ७० 
“० १० ३६ बछ 


रु 
६--उदासीनतासूचक रेखा ओर सोदा रेखा अथवा मोल-भाव 
रेखा का क्‍या अर्थ है ? 
१०--सिद्ध करो कि वस्तु-विनिमय में अन्तिम रूप से विनिमय 
अनुपात ओर दो वस्तुओं का सीमान्त उपयोगिता अलुपात 
बराबर होता है |.” थे 
ब्यकरण २. बाज़ार ओर मूल्य का महत्त्व 
११-- बाज़ार की परिभाषा करो | अथंशास्त्र के अनुसार बाज़ार की 
क्या विशेषताएं होनी चाहिए १ ५४ 
१२-- निम्नलिखित का अथ स्पष्ट करो :--- 
(अ) बड़ा बाज़ार (ब) विस्तृत बाज़ार (स) स्थिर बाज़ार 
और (द) स्थानीय बाज़ार |-” 
१३--किसी वस्तु का बाज़ार बड़ा होने के लिए किन-किन दशाओं 
की आवश्यकता होती है ? बढ़े बाज़ार से क्या हानि-लाभ हैं ? 


१९-- 


का 


१४--पू्ति का अर्थशास्त्र में क्या अर्थ है? माँग के “प्रसंग में 
स्पष्ट करो ७ 

१४---अल्प-कालीन ओर दी्घ-कालीन पूर्ति किन दुशाओं पर निर्भर 
होती हे ? 

१६--किसी वस्तु के स्टाक ओर पूर्ति में क्या अन्तर है? दोनों 
में क्या पारस्परिक सम्बन्ध है ? 

१७--मूल्य का क्‍या अर्थ है ? द्वव्य-मूल्य से इसका क्या सम्बन्ध 
हू? 

१८--सूल्य उपयोगिता, न्यूनता, या दोनों पर निभर होता हैं। 

१६--स्पष्ट करो कि मूल्य सीमान्त उपयोगिता-ओर सीमान्त 
डत्पादन लागत दोनों के बराबर होबा है । 

२०--सिद्ध करो कि पुनरुत्पादन-योग्य ओर पुनरुत्पादुन-अयोग्य 
वस्तुओं का दृव्य-मूल्य भिन्न दुशाओं हारा निर्धारित होता है। 

२१--विनिमय-रहित आर्थिक व्यवस्था में मूल्य सिद्धान्त का क्‍या 
महत्त्व होगा ? 

, २२--मूल्य के भिन्न सिद्धान्तों को स्पष्ठ, करो । 


प्रकरण ४. द्रव्य-मूल्य कार्बनिधारण 

२३-- वास्तविक उत्पादव लागत, द्वव्य लागत अरर उत्पादन व्यय 
से क्या समझते हो ? विविमय-सिद्धान्त-के अध्ययन से इन 

/” तीनों में किसका महत्त्व सबसे अधिक है : 

$४--सीमान्त उत्पादन लागत का क्या अर्थ है.? सौसान्‍त अरे 

/५ /“असीमान्त फर्म के प्रसंग में इसका स्पष्टीकरण करों । 

८ प्रोफ़ेसर साशल्न की प्रतिनिधि फ़र्म क्‍या है ? प्रतिनिधि ऋम 
की उत्पादन लागत का सामान्य मूल्य के निर्धारण में क्या 
स्थान है ! 







पृष्ठ संख्या 
द्० 
२१ 
२२ 


श्डे 
२४ 


रद 
सर्प 


२६ 
श्ढे 


३२--६० 


इ्र 


श्र 
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२६--उद्योग अथर्वा फ़र्म के पूर्ति मूल्य का क्‍या अर्थ है? 
उत्पादन लागत से इसका कोई सम्बन्ध हे अथवा नहीं, ? 
२७--यहदि पूर्ति बढ़ाना सम्भव नहीं हो तो बाज़ार भाव किस 
प्रकार निश्चित हो ? 

!८--बाज़ार मूल्य क्या दे ? सासान्य मूल्य ओर बाज़ार मृल्य से 
क्या अन्तर है ? 

!६---आप अल्प-कालीन ओर दीघं-कालीन सामान्‍य मूल्य से क्या 
समझते हो ? इनका निर्धारण किस प्रकार होता है ? 

(६---स्पष्ट करो कि दीर्घ-काल में और अल्प-काल में वस्तुओं 
का मूल्य-निर्धारण किस प्रकार होता है ? 

(१-+सिद्ध करो कि बाज़ार में स्पद्धं/ की स्थिति में वस्तु का 
सामान्य मूल्य माध और पूर्ति की क्रिया-प्रतिक्रिया अथांत्‌ 
सीमानत लागत ओर सीमान्त उपझ्टोगिता द्वारा निर्धारित 
होता है । 

२२-- अल्प-काल में मूल्य निर्धारण में सीमान्त उपयोगिता का 
ओर दीर्घ-काल मं सीमान्‍्त लागत का प्रसुख स्थान रहता 
है।?” माशत्र के इस कथन पर विचार करो। 

३३-- दीछंकाल में मूल्य उत्पादन खागत द्वारा” निर्धारित होता 
है! और “मूल्य माँग और पूर्ति की क्रिया-प्रतिक्रिया से 
निर्धारित होता है? | इन दो कथनों में कुछ मतभेद है अथवा 

हे नहीं ! 

३४ उमह सिद्ध करो कि वस्तु का सूल्य सीसान्त लागत द्वारा 

” निर्धारित होता है किन्तु यह औसत लागत के बराबर भी 
होता है । 

३४---स्पर्डा की स्थिति में क्रमागत उत्पत्ति हास नियम ही लागू 
होता है? | इस कथन को स्पष्ट करों | 


डेष्ठ : 


(छ थक, सष्ठ संख्या 
३६- पूर्ति की लोच क्या है? यह किन दशाओं पर निभर होती है? & १ 
३७--अल्प-काल ओर दीघ-काल मे विदेशों से अचानक पूर्ति बढ़ 
जाने, लागत घटाने वाले आविष्कारंं और वस्तु के नये 
उपयोगों से मूल्य पर क्या अभाव पड़ता है ? ४ 
३८०“प्रसुख-लागत और पूरक लागत का क्‍या अर्थ है? अल्प- 
ले में किसकी अधिक महत्ता होती है ? अर 
हे त्पालिन लागत में कोन-कोन से तत्त्व सम्मिलित रहते हैं ? 
वास्तविक आर्थिक लाभ लागत का झंश है अथवा नहीं ? <७ 
संयुक्त माँग और संयुक्त पूर्ति एवं संग्रथित मॉग और 
“  संग्रथित पूर्ति का क्‍या अर्थ है? स्पष्ट करों कि मूल्य "० 
परिवतंन का संयुक्त माँग और संयुक्त पूर्ति के मूल्य पर '* 
क्या प्रभाव पड़ता है ? . &€६ 
प्रकरण ४. एकाधिकार मूल्य सिद्धान्त ६ १--७७ 
४३--एकाधिकार क्या है ओर इसके क्या विशेष गुण है पेट 
४२--स्पष्ट करो कि एकाधिकार ओर सहकारिता दोनों ही स्पर्ा- 
विरोधी होते हुए सी एक समान नहीं हें। ६१ 
"9-7 एकांधिकार कितने प्रकार का होता है ? सामाजिक दृष्टि से न 
किस प्रकार का एकाधिकार सबसे कम हानिकारक हैं? « ६२ 
४--एकाधिकार मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है ? एका- ५ 
घिकार आर स्पर्ाधा की स्थिति में मुल्य निर्धारण करने वाले , 
तत्त्वों में क्या अन्तर है और क्‍यों ? है ६३ - 
४९-- सीमान्त आय क्या है ? मुल्य निर्धारण में इसका क्या | 
महत्त्व है ! 5 < 
3६--विवेचनात्मक एकाधिकार क्‍या है? विवेचणात्मक मूल्य 
वसूल करने के लिए क्‍या उपाय कास मे छाये जाते हुं ? ६७ 


४७-- क्या विवेचनात्मक एकाधिकार की स्थिति में मूल्य साधारण 


एकाधिकार की स्थिति से भिन्न तत्त्वों&द्वारा निर्धारित होना 
है ? मूल्य विवेचन में एकाधिकारी का क्या ध्येय होता है ? 

४८--स्पष्ट करो कि एकाधिकारी की शक्तियों पर क्या-क्या रोक 
होती हैं ? 

४६--किन परिस्थितियों में एकाधिकार मूल्य स्पर्धा मूल्य से बहुत 
अधिक भिन्न होता है ? 

४० -- उपभोक्ताओं को एकाथिकार की स्थिति में कम हानि होती 
है और स्पर्डधा की स्थिति में अधिक' । इस कथन पर विचार 
करो । 

४६--सट्दा क्या है ? यह कितने प्रकार का होता 
आर्थिक लाभ-हानियाँ क्या हैं ? 

प्रकरण 5. अपूरो स्पद्धा 

४२--अपूर्ण स्पर्द्धा क्या है | इसमें पूर्ण स्पर्धा से क्या अन्तर है ? 

४३--अपूर्ण स्पर्धा के क्या कारण हैं ! इन कारणों को दृष्टि में 
रखते हुए बाज़ार-मूल्य पूर्ण स्पद्ध'का मूल्य होता है अथवा 
अपूर्ण स्पर्दधा का ? 


कब 5८ ७. और 
४४--संक्षेप में स्वतन्त्र स्पद्धां, पूर्ण स्पर्दा ओर शुद्ध स्पर्दधा का 
अन्तर बतल्ाओं । 


<<- अपूर्ण स्पर्दा की स्थिति में मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता 

हब [ स्पर्डा के मूल्य निर्धारण से इसमें क्या अन्तर है ? 

एक ही मूल्य सिद्धान्त पूर्ण-स्पर्डा, अपूर्ण-स्पर्डा ओर 
टुकाधिकार की स्थिति में लागू हो सकता है? 

४७--क्या अपूर्य स्पर्द्धा की स्थिति सें फ़र्म अनुकूलतम आकार 
प्राप्त कर सकती है ? 

४८ -आहकों सें अपूर्ण स्पर्डा क्या है ? इसका मूल्य पर क्या 
प्रभाव पड़ता है ? 

६६--द्याघधिकार, सीमसिताधिकार, ग्राहकों का एकाधिकार ओर 

आहकों के हृयाधिकार का संक्षिप्त विवरण करो | 


रे 


हूं ? इसको 






द्ष 


प्रकरण ९१ 
है का 
विनिमय--परिचय 
ब्रश्न 2--अथशास्त्र में विनिमय-सिद्धान्त का क्‍या स्थान है? 
विवरण ओर उत्पादन से इसके सम्बन्ध का वर्णन करो । 
७: उत्त--कइुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि अर्थशास्त्र मूल्य-विज्ञान है । 
इसी से अथशास्त्र में विनिमय-सिद्धान्त की महत्ता का अनुभव होता है क्योंकि 
७५४ मूल्य सदेव विनिमयता पर निर्भर है। अतः विनिमय सिद्धान्त का अर्थशास्त्र" 
“<£' के अध्ययन में प्रमुख स्थान है । द 
७४ साशल के कथनानुसार अर्थशास्त्र मनुप्य-जीवन की क्रियाओं का 
अध्ययन है; ओर आज के युग में साधारण अथवा असाधारण क्रियाएँ 
विनिमय अंखला पर निर्भर हैं। आज शायद ही कोई व्यक्ति आत्मनिभर हो 
अ्रस-विभाजन तो पुरातन काल में भी किसी न किसी रूप सें रहा ही होगा 
५ "रन्‍्तु आज तो इसका महत्त्व और भी अधिक है। द्वव्य का भ्रयोग पुराने 
समय सें भी सीमित रूप से होता था, परन्तु आज तो यह सभी वस्तुओं से 
अधिक प्रयोग में आता है। इन्हीं" प्रवृत्तियों ने वस्तु-विनिमय आवश्यक एवं 
सुलभ बना दिया है।आज हमारी अधिकतर क्रियाएँ विनिमय क्रियाएं हैं। 
अथशास्त्र के ऐसे महत्त्व के विभाग का इस विज्ञान के दूसरे विभागों से 
घनिष्ठ सम्बन्ध होना अनिवाय ही है। उत्पादन भिन्‍न प्रकार की उपयोगिता 
प्निर्माण का अध्ययन करता है ओर उपयोगिता निर्माण में हमें निरन्तर 
वस्तुओं का एक-दूसरे से विनिमय करना पड़ता है। समयानुसार ओर स्थाना- 
प्तुसार उपयोगिताएँ विनिमय सम्भव होने पर ही निर्भर हैं। उत्पादन 
क्रियाओं में सब ही माध्यमिक वस्तुओं का विनिमय करना पड़ता है । वास्तव 
म्में उत्पादन क्रिया तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक अन्तिम रूप से उत्पादित 
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वस्तु दृव्य में परिणत न हो जाये । उत्पादब-कुशलता का निर्दयय टेकनिकल 
दुशाओं से करना सम्भव है किन्तु इसकी उपयोगिता एवं आवश्यकता उत्पा- 
द्त वस्तु के विनिमय पर ही निर्भर है । 

वितरण तो विनिसय का दूसरा नाम ही है । हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से वस्तुओं को द्रव्य की सहायता से बदला करते हैं। परन्तु हम उत्पादित 
सम्पत्ति उत्पादन के भिन्‍न साथकों में उनकी सेवाएँ द्रव्य में बदल कर 
बाटते हैं। इस प्रकार वितरण सेवाओं का हृव्य से विनिमय है और इसो- 
लिए विनिमय के साधारण सिद्धान्त से मिलता है। वितरण-प्रणाली की 
क्रियाशीलता और कार्यक्रशलता विनिमय सिद्धान्त की सच्चाई ओर व्यवहार 
समें ठीक रूप से कार्य करने पर निर्भर है । 


डत्पादन ओर वितरण विनिमय पर निर्भर हैं। देशवासियों का कल्याण 
उत्पादन की कार्यकुशलता से अधिक विनिमय की काय कुशलता पर निभर है । 
निष्कर्व में कहा जा सकता है कि अथंशास्न्र सनुष्य की क्रियाओं का 
अध्ययन करता है। आज हमारी अधिकतर क्रियाएँ वस्तु-विनिमय से 
सम्बन्धित हैं ; अतः अरथशासत्र विज्ञान विशेषतः विनिमय से ही सम्बन्धित 
है | उत्पादन विनिमय का ताँता समझा जा सकता है ओर वितरण उत्पादित 
मूल्य का सेवा-विनिमय । उत्पादन ओर वितरण दोनों ही की कार्यज्षमता 
विनिमय के ढाँचे पर निर्भर है । 
प्रश्न २--विनिमय, वस्तु-विनिमण आर पच्छु क्रय-विकय से क्‍या 
सममूते हो 
उत्तर-5विनिमय--जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के बदले सें इच्छा ओर 
स्वाधीनता से दी जाती है तो लेन-देन विनिमय कहलाता है। वस्तुओं य 
सेवाओं को दूसरी वस्तुओं, सेवाओं या द्वव्य से बदलने को विनिमय कहते हैं 
वस्तु-विनिमय--जब बिना द्वव्य की सहायता से एक वस्तु दूखर 
वस्तु से बदली जाती है तो यह वस्तु-विनिमय कहलाता है। वस्तु, वस्त 
अथवा सेवा से बदली जाती है ओर इसमें द्वव्य का कोई स्थान नहीं होता ! 
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वस्तु कय-विक्रय---बस्तुओं का द्रव्य से बदलना विक्रय ओर ब्ब्य का 
वस्तु से बदलन्ग क्रय कहलाता है * इस प्रकार बस्तुएँ और सेवाएँ दोनों ही 
खरीदी और बेची जा सकती हैं । 

ऊपर की परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि विनिमय विशाल वस्तु है। 
वस्तु-विनिसय और क्रय-विक्रय इसके दो भेद हैं । वस्तु-विनिसय में द्वब्य की 
आवश्यकता नहीं होती, किन्तु ऋय-विक्रय में विनिमय माध्यम के रूप में दृष्य 
का होना अति आवश्यक है। 

आज की अर्थ-ब्यवस्था में तो क्रय-विक्रय का सबसे महत्त्व का स्थान है 
क्योंकि आज के युग में विनिमय के बहुत से माध्यम अयोग में लाये जाते हैं । 
पुराने समय में वस्तु-विनिमय विनिमय का सबसे अधिक प्रचलित साधन था। 
परन्तु आज भी विश्व के पिछड़े हुए एवं अशिक्षित भागों में इसी के द्वारा 
मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । 

प्रश्न २--वस्तु-विनिमय के लिए किन-किन दशाओं का 'होना 
आवश्यक है ? साधारण रूप में इसके लाभों को व्याख्या करो । 

उत्तर--बस्तु-विनिमय के लिए प्रसुख आवश्यकता यह है कि वस्तु अथवा 
सेवा का आधिपत्य हस्तान्तरित किया जा सके । अतः विनिमय वस्तु ऐसी होनी 
चाहिए. कि उसका आधिपत्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जा सके । 
परन्तु यहाँ कुछु प्रश्न उत्पन्न हो जाते हुँ। क्‍या मनुष्य के गुण अथवा 
उसके शरीरांग हस्तानतरित किये जा सकते हैं अथवा नहीं ? अर्थशास्त्र के 
सही अर्थों में यह दुललील दी जाब्सकती है कि यह इतने ही हस्तान्तरण 
योग्य हैं जितनी कि मनुष्य के शरीर से अल्लग की वस्तुएं । यदि हस्तान्तरिता 
को इस, प्रकार नहीं समझ्ष जाता तो यह कहा जा सकता है कि विनिमयता 
की पहली आवश्यक शत यह है कि वस्तु मनुष्य शरीर से अलग हो! 

इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि विनिमय की वस्तु उपयोगी हो 
ओर उसकी कमी हो | कभी भी अनुपयोगी एवं स्वाधीनता से मिलने वाली 
वस्तुएँ विनिमय द्वारा प्राप्त नहीं की जातीं । यहाँ उपयोगिता से हमारा अर्थ 
व्यक्ति विशेष के लिए उपयोगिता है | यदि अ और ब वस्तु बदल रहे हैं तो 
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अर की वस्तु ब के लिए और ब की वस्तु अ के लिए उपयोगी होनी चाहिए | 
कमी अथवा न्‍्यूनता का अर्थ हे कि वस्तु को श्राप्त करने लिए कुछ प्रयत्न 
करना पड़े । 
विनिमय दो व्यक्तियों में लेन-देन है ओर इसीलिए डनके सध्य यह 
उसी समय तक हो सकता है जब तक दोनों व्यक्तियों को उपयोगिता लाभ 
हो । कभी-कभी ऐसा होता है कि एक सीमा के बाद विनिमय से एक व्यक्ति 
को तो लाभ होता रहता है परन्तु दूसरे व्यक्ति को लाभ होना रुक जाता है ; 
ऐसी दशा में विनिमय सम्भव नहीं है । 
साधारण शब्दों में विनिमय करने वाले व्यक्तियों को उपयोगिता की वृद्धि 
अथवा उपयोगिता लाभ ही विनिमय का लाभ है। यदि किसी व्यक्ति के 
पास कोई वस्तु प्रचुरता में है या वह किसी वस्तु का अपनी आवश्यकता से 
वअधिक उत्पादन कर सकता है तो वह विनिमय द्वारा इस अधिक मात्रा को 
लाभ के साथ दूसरे व्यक्तियों से दूसरी वस्तुओं में बदल सकता है। अधिक 
सही शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वह वस्तुएँ जो किसी कारणवश 
व्यक्ति-विशेष को कम उपयोगी हैं, अधिक उपयोगी वस्तुओं से बदली जा 
सकती हैं। हे 
विनिमय व्यक्तियों एवं भूमि के विशेष गुणों का पूर्ण आधथिक उपयोग 
करने में महान्‌ सहायक हे | जुलाहा अपनी पूर्ण शक्ति बुनने में लगाता हे 
ओर कुम्हार दिन भर बत्तन बनाता है ; ओर तब विनिसय की सहायता से 
दोनों अपने कपड़े ओर बत्तन की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करते हैं। यदि 
विनिमय सम्भव न हो तो जुलाहे को अपना कुछ समय बत्तन बनाने में लगाना 
: पड़े जिसमें वह निपुण नहीं है । इसी प्रकार आज देश के भिन्‍न २ भागों में 
भिन्‍न ३ फसलें उत्पन्न की जाती हैं ओर पेदावार एक-दूसरे से बदल ली जाती 
है। इस प्रकार की व्यवस्था से देश के भिन्‍न २ भाग सिन्‍न २ फसलों के 
उत्पादन में निषुण हो गये हैं; परन्तु यदि विनिमय न हो सके तो यह भ 
सम्भव नहीं है। 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि विनिमय द्वारा मनुष्य अपनी सुविधाओं 
ओर शक्तियों का पूर्ण उपयोग कर सकता है । इसी के कारण विशेषीकरण 
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सम्भव है, व्यापार से लाभ हैं, बड़े पेमाने पर उत्पादन किया जा सकता हे 
च् आप हर 
और इसी पर देश की सम्पन्नता एवं धन की समता निर्भर हैं । 


प्रश्न £--आजकल की आथिक दशा में देश अथवा विश्व की 
समृद्धि उत्पादन या विनिमय किस पर अधिक निभर है ? 

उत्तर.--प्ररातन काल में देश की सम्द्धि विनिमय से कहीं अधिक 
उत्पादन पर निर्भर रही होगी । उस समय उत्पादन का प्रारम्भ था । उत्पादन 
करने के ढंग आज की तरह विज्ञान की सहायता नहीं लेते थे ; वस्तु-विनिमय 
सुलभ था | परन्तु आज दशाएँ बिलकुल भिन्‍न हैं | अब उत्पादन ने इतना 
विकास कर लिया है कि मनुष्य की सब आवश्यकताएं आखानी से सल्तुष्ट 
की जा सकती हैं । आज के युग में उत्पादन की कमी के स्थान पर उत्पादन 
की अत्यधिकता है। परन्तु विनिमय इतना जटिल हो गया है कि उसका ठीक 
प्रकार नियंत्रण करना कडिन है । इस जटिलता के बहुत से कारण हैं। आवा- 
गमन ओर यातायात के तीव्रता से विकूस के कारण अ्रम-विभाजन अत्यधिक 
हो गया है और विशेषीकरण भी बहुत ही बढ़ गया है। हमारी वित्त-व्यवस्था 
भी इस जटिलता के लिए उत्तरदायी है। हमारी पूण आर्थिक व्यवस्था 
द्रव्य पर निर्भर है ओर द्रव्य हमारे नियंत्रण में नहीं है । यह ठीक ही कहा 
जाता है कि हमारी आर्थिक कठिनाइयाँ दवब्य के प्रयोग के कारण हैं जिसने 
ऋण को प्रोत्साहन दिया है। * 

कुछ भी हो, यह तो निश्चय ही है क्रि विनिमय व्यवस्था ठीक प्रकार 
कार्य नहीं कर रही है। घन हमारी आवश्यकता से अधिक दे परन्तु दुर्भाग्य 
वश हम इसका ठीक वितरण करने में असमथ हैं। इसी कारण से हमारी 
आर्थिक व्यवस्था में सुधार के सुर्ूव दिये जाते हैं। इसी कारण से समाजवाद, 
साम्यवाद एवं आर्थिक योजना की उत्पादन बढ़ाने के नये ढंगों की अपेक्षा 
अधिक चर्चा की जादी है ! 

इससे हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि हम सम्पत्ति उत्पादन को 
विनिमय या वितरण से अधिक भल्ली प्रकार जानते हैं। इसी कारण 
आर्थिक साधनों एुवं प्रयत्नों का दुरुपयोग हुआ है। हम वित्त-प्रशाली या 
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कम से कम विनिमय-अणाली के दास तो अवश्य ही हो गये हैं। हम अधिक 
मूल्य प्राप्त करने के हेतु खड़ी फसल जला सकते हैं ; दूधको सागर में बहा 
सकते हैं ; किन्तु वितरण के ढंगों को नहीं बदुल्ल सकते । कार्य करने की इच्छा 
होते हुए भी मलुष्यों को कार्य नहीं सिल्ल पाता ओर वह भोजन भी उत्पन्न 
नहीं किया जाता जो सम्भव है! अवश्य ही हमारी समृद्धि वितरण अथवा 
विनिमय व्यवस्था पर निर्भर है । 


अक्रणु र्‌ 
वस्‍्तु-विनिमय ओर विनिमय अनुपात 


ग्रश्न ४--वस्तु-विनिमय की परिभाजा करो; ओर यह स्पष्ट करो कि 
सब आर्थिक व्यवहार वस्तु-विनिमय क्‍यों है ! 
उत्तर--बस्तु-विनिमय द्वारा वस्तुओं का अदुल-बदल होता है। इसके 
लिए विनिमय माध्यम द्वव्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती। एक वस्तु 
दूसरी वस्तु से बदली जाती है | किसान जुलाहे से गेहूँ के बदले से कपड़ा ले 
सकता है ओर जुलाहा इस प्रकार प्राप्त किये गये गेहूँ को जूतों से बदल हे 
सकता है | परन्तु आजकल के व्यवहार में वस्तु-विनिमय बहुत कम होता है। 
वस्तुएँ द्रव्य की सहायता से खरीदी ओर बेची जाती हैं। आज के युग में 
किसान अपनी फसल को सीधा कपडी ओर जूतों से नहीं बदलता । प्रथम वह 
फसल बेचकर द्रव्य प्राप्त करता है और फिर इस द्वव्य से इच्छानुसार वस्तु 
खरीद॒ता है; इस प्रकार द्वव्य वस्तुओं के लेन-देन में बहुत सहायक है। परन्तु 
इतने पर भी द्वव्य केवल विनिमय साध्यम का ही काय करता है; अन्तिम रूप 
में तो वस्त का वस्तु से ही बदला होता है । आज भी किसान फसल को जूतों 
कपड़ों अथवा अन्य वस्तुओं से बदलता है; द्वव्य तो केवल विनिमय माध्यस 
है । अतएव वस्तु-विनिमय ओर द्वव्य द्वारा विनिसय सें विशेष अन्तर नहीं है । 
तर केवल इतना ही है कि द्वव्य के कारण विनिमय छुविधापूवंक और 
तीब्रता से किया जा सकता है। व्यापार का विकास होता है, ओर पूजी 
संचय में आसानी होती है परन्तु फिर भी द्वव्य की सहायता द्वारा क्रय-विक्रय 
में वस्तु-विनिसय के गुण रहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इसका ज्वलंत 
उदाहरण है । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से विनिमय साध्यस द्वारा व्यापार नहीं 
करता । दी काल में तो निर्यात ही आयात की अदायगी करती है! मध्य 
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कार्ल में हिसाब चुकता करने के लिए कभी-कंसी सोना विनिमय माध्यम के 
रूप में काम में लाया जाता था परन्तु इस प्रकार का व्यवहार बहुत सीमित 
ही रहता था । 
अतणएव सिद्ध है कि द्रव्य तो केवल विनिमय माध्यम है ओर यदि इसके 
कार्य में सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाए तो द्ृब्य प्रथोग से विनिमय 
गुणों में विशेष अन्तर नहीं होता | 
प्रश्न ६--वस्तु-विनिमय किन दशाओं में सम्भव है ? यह कब रुक 
जाता है ! 
उत्तर--यदि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को वस्तु-विशेष से बदलना 
चाहता है तो यह आवश्यक है कि दूसरा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके 
“पास यह वस्तु-विशेष है ओर वह प्रथम व्यक्ति की वस्तु लेना चाहता है। 
जैसे यदि एक व्यक्ति के पास गाय है और वह गाय के बदले में कपड़ा लेना 
चाहता है तो दूसरा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके पास कपड़ा हों ओर 
जिसे गाय की आवश्यकता हो, परन्तु ऐसेन दो व्यक्तियों का मिलना बहुधा 
कठिन होता है । 
जब वस्तु वस्तु से बदली जाती है तो विनिमय अनुपात निश्चय करना 
भी कठिन होता है | यदि वस्तु विभाजनशील है तो कोई कठिनाई नहीं होती । 
गेहूँ ओर चीनी का विनिमय अनुपात पाँच सेर गेहूँ के बदले में एक सेर चीनी 
हो सकता है । परन्तु अविभाज्य वस्तु जैसे गाय, घोड़ा के विनिमय अनुपात 
“निश्चित करने में बहुत कठिनाई होती है। एक घोड़े के बदले में एक या दो 
ही गाय दी जा सकती हैं आधी या डेढ़ नहीं | इसी प्रकार यदि विनिमय दर 
दो गाय के बदले में एक घोड़ा है ओर किसी व्यक्ति के पास एक ही गाय है 
तो वह आधा घोड़ा नहीं खरीद सकता । 
। विनिमय अनुपात ऐसा होना चाहिए जो दोनों व्यक्तियों को स्वीकार हो 
/ अन्यथा विनिमय सम्भव नहीं हो सकता । यदिं चीनी उत्पादक एक सेर चीनी 
के बदले में पाँच सेर गेहूँ मॉगता है ओर किसान केवल चार सेर देना चाहता 


वस्तु-विनिमय ओर विनिमय अनुपात 


है तो एक सेर चीनी का विनिमय नहीं हो सकता । परन्तु यदि वस्तु विभाजन- 
शील है तो यह सम्भव है कि इस स्थिति में भी विनिमय अनुपात निश्चय 
किया जा सके । कुपर के उदाहरण में यह सम्भव है कि किसान प्रथम आधा 
सेर चीनी के लिए ढाई सेर गेहूँ देने को राजी हो ओर द्वितीय आधा 
सेर चीनी के लिए केवल डेढ़ सेर । ऐसी स्थिति में आधा सेर चीनी का ढाई 
सेर गेहूँ से विनिमय होगा ओर उसके बाद विनिमय रुक जायेगा। 


विनिमय अनुपात ऐसा होना चाहिए जो दोनों व्यक्तियों को स्वीकार हो | 
इसके स्थान पर यह भी कहा जा सकता है कि विनिमय तभी सम्भव है जब 
दोनों ही व्यक्तियों को उपयोगिता लाभ हो। जेसे-जेसे अधिक वस्तु का 
विनिमय होता जाता है, उपयोगिता लाभ घटता जाता है ओर अन्त में प्रथ्ञ 
एक व्यक्ति को ओर फिर दोनों व्यक्तियाँ को उपयोगिता लाभ होना 
समाप्त हो जाता हैं। जेसे ही एक व्यक्ति को विनिमय से उपयोगिता 
लाभ होना रुक जाता है वेसे ही विनिमय का भी उस समय तक के लिए 
अन्त हो जाता है जब तक कि फिर विनिमय अनुपात बदलने से दोनों को 
लाभ न होने लगे | 


जि 


प्रश्न ७--यदि अ के पास सेब और ब के पास सन्‍्तरे हैं तो सिद्ध 
करो कि विनिमय तभी प्रारम्भ होगा जब 

अ को सन्‍्तरों को प्रारम्भिक उपयोगिता 

अको संबव की सीमान्त उपयोगिता 


ब को सन्तर को सीमान्त उपयोगिता से अधिक होती है । 
ता डे 
ब को सेब की प्रारम्भिक उपयोगिता 


उत्तर--बदि अ अपने सेबों को ब के सन्‍्तरों से बदलना जाहता है 
तो यह आवश्यक है कि उसको प्रथम सनन्‍्तरे की उपयोगिता अन्तिस सेब की 
उपयोगिता से अधिक हो अन्यथा उसको विनिमय से उपयोगिता लाभ नहीं 
होंगा । इसलिए हम कह सकते हैं कि 
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अर को सन्‍्तरे की आ्रारमस्भिक उपयोगिता. कप 
नरम पतन मनन मत ०+_+«++++ जक से अधिक होगी चाहिएँ 
झ को सेब की सीमान्व उपयोगिता 
इसी कारणवश ब सनन्‍तरों को सेब से तब तक नहीं बड़लेगा जब तक 
ब को सेब की प्रारम्मिक उपयोगिता 


ब को सन्‍तरे की स्लीमान्व उपयोगिता 
इसका अथ यह हुआ कि विनिमय के लिए 
ब को सन्‍तरे की सीमान्त उपयोगिता 





एक से अधिक नहीं है । 


जिन +नन_--. एक से कम होना परम आवश्यक 
ब को सेब की प्रारम्भिक उपयोगिता हे स्‍ 


है। क्योंकि यह अज्ुणात एक से कम है अतः यह प्रथम अनुपात से भी कम 
हुमा । क्‍योंकि प्रथम अनुपात एक से अधिक है इसलिए 

अ को सम्तरें की प्रारम्भिक डपयोगिता 

कब को सेब की आररम्मिक डपयोगिता 

ब को सन्तरे की सीमान्त उपयोगिता 


ब को सेब की प्रारम्भिक उपयोगिता 
प्रश्न ८--निम्न तालिका में अ और ब की गेहूँ और चावल की 
सीमान्त उपयोगिताएं दी गई हैँ । यद्दि एक सेर गेहेँ एक सेर चावल से 
बदला जाता है तो विनिमय किस समय तक होता रहेगा और दोनों को 
कितना उपयोगिता लाभ होगा ? उदाहरण में झअ के पास चावल ओर ब्‌ 
कप ४४ फोर 
' के पास गेह है । 


से अधिक होना अनिवाय है। 


अ की सीमान्त उपयोगिताएँ व की सीमान्त उपयोगिताएँ 
चावल गेहूँ चावल गेहूँ 
१०० ८० ध्र्‌ १४० 
६० (9७ ट ५४० 
प० 50० ७४ १५० 
७० ८ ६8 ६० 
50० ३० ०3 ७० 


पर १० ३६ ४० 
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उत्तर--यदि एक सेर चावल एक सेर गेहूँ से बदला जाता है तो जब 
आ एक सेर चावल देता है तो उसे €० इकाई उपयोगिता ( जो उसके लिए 
चावल की सीमान्‍त उपयोगिता है ) त्यागनी पड़ती है परन्तु चावल के 
बदले में उसे एक सेर गेहूँ मिलता है अर्थात्‌ ८० इकाई ज्वययोगिता मिलती 
है | इस प्रकार €० इकाई उपयोगिता देकर ८० इकाई उपयोगिता बढ़्ले में 
मिलती है अर्थात्‌ अ को प्रथम विनिमय से ३० इकाई उपयोगिता लाभ होता 
है | दूसरा सेर चावल बदलने से इसी प्रकार उसे १० इकाईं उपयोगिता लाभ 


होता है परन्तु यदि वह दीसरा सेर चावल बदलता है तो १० इकाई उय- 
योगिता की हानि होती है । 
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दूसरी ओर जब ब प्रथम सेर गेहूँ देता है ओर बदले में उतना ही चाघह्ल् 
प्राप्त करता है तो गेहूँ के देने में ९० इकाई उपयोगिता त्यागता हैं ओर « 
चावल के प्राप्त करने में £€ इकाई उपयोगिता प्राप्त करता है। इस पअकार 
डसे वास्तविक ४९४ इकाई उपयोगिता लाभ होता है। दूसरा सेर गेहूँ बदखने 
24० (५ कक कप नह . ६०+ ञ्रो 
में १४ इकाई उपयोगिता लाभ होता है परन्तु यदि वह एक सेर गेहूँ ओर 
बदुले तो उसे १६ इकाई उपयोगिता की हानि हो । 


अत्तः स्पष्ट है कि केवल दो सेर गेहूँ झोर चावल का विनिमय होगा। 
सीसरे सेर का विनिमय सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसा करने से अ ओर ब दोनों 
ही को हानि होगी ! इस दो सेर गेहूँ चावल के विनिमय में अ को ४० इकाई 
ओर ब को ६० इकाई उपयोगिता लाभ होगा । 


निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि विनिसय उसी समय तक सम्भव है 

जब तक दोनों को उपयोगिता लाभ होता रहे | जेसे ही एक को भी उप- 

बन कर च्छ योरि आप के 

योगिता का लाभ होना रुक जाता है या उपयोगिता की हानि होने लगती है 

वैसे ही विनिमय रुक जाता है। उपयोगिता लाभ ज्ञात करने के लिए बदले में 

प्राप्त की गईं वस्तु की उपयोगिता में से दी गईं वस्तु की उपयोगिता घटानी 
पड़ती है । 
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५॥ 
प्रश्न £--उदासीनतासूचकर रेखा ओर सोदा रेखा अथवा मोल- 
भाव रेखा का क्या अथे हे ? 


उत्तर--विनिमिय करते समय प्रत्येक व्यक्ति यहो प्रयत्न करता है कि 

उपयोगिता लाभ अधिकतम हो । यदि कोई व्यक्ति सोदा करने में चतुर है 
तो यह सम्भव है कि वह विनिमय करने वाले दूसरे व्यक्ति को उपयोगिता 
लाभ बिल्कुल न रहने दे; परन्तु यह सदेव सम्भव नहीं है। इतना तो 
निश्चित ही है कि यदि विनिमय से उपयो- (ट्प 

गिता लाभ न हो तो हानि भी न हो; यदि क्‌ 

हानि होगी तो विनिसय नहीं हो सकता। 
जल स्थिति में विनिमय से न लाभ होता है . श्व 
और न हानि, उस स्थिति में व्यक्ति को 

विनिमय से कोई रुचि नहीं होती, वह 

डउदासीन रहता है। जब एक व्यक्ति से८ 

सम्बन्धित एक वस्तु के लिए ऐसी बहुत-सी ४ 0 
स्थितियों का ज्ञान हो जाता है तो इन स्थितियों की रेखा बनाई जा सकती 
है । यदि हम रेखा चित्र के एक ओर एक अस्तु को लें ओर दूसरी ओर दूसरी 
वस्तु को लें ओर ऐसे कई बिन्दु ज्ञात करें कि जिन पर विनिमय से न लाभ है 
न हानि, ओर इन सब बिन्दुओं को मिलना दें तो हमें उदासीनवासूचक रेखा 
प्राप्त हो जायेगी | 


ऊपर के चित्र में अ-स रेखा चावल का संकेत करती है ओर अ-ब गेहूँ 
का । यदि क के पास गेहूँ ओर ख के पास चावल हैं ओर यह आपस में 
विनिमय करते हँ तो अ-क क की उदासीनता-सूचक रेखा होंगी ओर अ-ख ख 
की डदासीनता-सूचक रेखा होगी । अ-क रेखा नीचे की ओर कुकी है इससे 
यह प्रदर्शित होता है कि जेसे-जेसे क के पास चावल की मात्रा बढ़ती जाती 
है ओर गेहूँ की कम होती जाती है तो वह एक इकाई चावल के लिए. कम 
ओर कस गेहूँ देना चाहता है । अ की यह इच्छा उपयोगिता हास के सिद्धान्त 


वस्तु-विनिमय ओर विनिमय अनुपात १३ 


प्र निभर हे | इसी प्रकार अ-ख रेखा प्रकट करती है कि जेसे-जेसे ब के पास 
गेहूं की मात्रा बढ़ती जाती है और चावल की घटती जाती हैं तो वह अधिक 
गेहूँ के बदले में कम चावल देनाध्चाहता हैं। अ-क और अ-ख दोना ही 
रेखाएं अ बिन्दु से आरम्भ होती हैं क्योंकि बिना चावल लिये क गेहूँ नहीं दे 
सकता ओर बिना गेहूँ लिये ख चावल नहीं दे सकता । 


यदि विनिमय अ-क रेखा के अनुसार किया जाये तों क को अधिकतम 
लास होगा ओर यदि अ-ख रेखा के अनुसार विनिमय हो तो ख का लाभ 
अधिकतम होगा | यदि विनिमय इन दो रेखाओं के बीच होगा तो क ओर ख 
दोनों ही को उपयोगिता लाभ होगा । 


जब क ओर ख दोनों ही को मोल-भाव करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, 
तो कभी क को ओर कभी ख को अधिक उपयोगिता लाभ होगा | उपयोगिता दे 
लाभ की यह स्थितियाँ अ-क ओर अ्र-ख के बीच के बिन्दुओं से अकट की 
जाती हैं | इन रेखाओं का रूप क-ख रेखा के समान होगा । अर्थशास्त्र में इस 
प्रकार की रेखाएँ मोल-भाव रेखाएँ अथवा सोदा-रेखाएँ कहलाती हैं । यदि 
क-ख रेखा का बिन्द, जिसके अनुसार वास्तविक विनिमय होता है, क के 
अधिक समीप है तो ख को उपयोगिता लाभ अधिक होता है ओर यदि बिन्दु 
ख के समीप हैँ तो क को अधिक लास, होता है | 


प्रश्न ?०--सिद्ध करो कि वस्तु-विनिमय में अन्तिम रूप से विनिमय 
अनुपात ओर दो वस्तुओं का सीमान्त उपयोगिता अनुपात बराबर 
होता है। 


उत्तर-थयह सम्भव है कि दो व्यक्तियों में विनिमय: के समय छक 
को बहुत अधिक उपयोगिता लाभ हो ओर दूसरे को बहुत कम । जंसे अ एक 
सेब के बदले में १९ सन्तरे प्राप्त कर सकता है परन्तु-यह आवश्यक नहीं हे 
कि उसे इस प्रथम सेब की उपयोगिता केवल १४ सन्‍तरे ही हो, यह १० 
सन्‍्तरे भी हो सकती है। जब एक सेब की सीमान्त डप्योग्रिता १० सन्तरे 


है तो सीमान्त उपयोगिता अनुपात $ : १० होगा । परन्तु यह विनिमय दर 
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अस्थम्यी होगी; क्योंकि जेसे-जेसे अ सेब देता जायेगा ओर सनन्‍तरे खेला 
जायेगा वैसे-वेसे ही सीमान्त उपयोगिता हास सिद्धान्त के अनुसार सेब की 
उपयोगिता बढ़ती जायेगी ओर सनन्‍्तरों की सीमानत उपयोगिता घटती जायेगी । 
इस कारणवश विनिमय अलुपात पहले १:१४ फिर $.: १३, १:१२, 
१:१३ ओर 'अब्तू में १: १० होगा । इस प्रकार जैसे-जैसे विनिमय होता जाता 
है वैसे ही वेसे वास्तविक विनिमय-अनुपात ओर स्वीकृत विनिमय-अनुपात 
में अम्वर कम होता जाता है ओर अन्त में दोनों बराबर हो जाते हैं। जैसे ही 
दोनों बराबर हों जाते हैं वेसे ही विनिमय से उपयोगिता ल्लाभ समाप्त हो 
जाता है। अतः विनिमय भी इस सीमा के बाद समाप्त हो जाता है । 


प्रकरश ३ 
बाज़ार ओर मूल्य का महू... 


प्रश्न 7?--बाज़ार की परिभाषा करो । अथंशास्त्र के अनुसार 
बाज़ार को क्‍या विशेषताएँ होनी चाहिएँ ? 


उत्तर--तकंपूर्ण शब्दों में बाज़ार की परिभाषा करना बहुत ही कठिन 
है। सब आर्थिक अध्ययनों में इसी परिभाषा पर जमे रहना तो ओर भी कठिन 
द्दे। । 

फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता हे कि बाज़ार ऐसा कोई स्थाव नह" 
है जहाँ माल का क्रय-विक्रय होता है । बाजार के लिए ग्राहकों ओर 
विक्रेताओं का एक स्थान पर होना भी अनिवाय नहीं है। आहक और 
विक्रेता अलग-अलग स्थान पर रहुते हुए भी एक ही बाज़ार में हो सकते 
हैं ; उदाहरण के लिए. सोना, चाँदी, रबर ओर रूईं इत्यादि का विश्व 
बाज़ार है ओर फिर भी आहक एवं विक्रेता एक स्थान पर एकत्रित नहीं 
होते । इसके अतिरिक्त अथशास्त्र में बाज़ार का अर्थ किसी वस्तु-विशेष के 
बाज़ार से होता है, स्थान-विशेष से नहीं । इसी प्रकार एक स्थान के सब 
आहक विक्रेता एक बाज़ार में नहीं कहे जाते किन्तु एक वस्तु के ग्राहक एवं 
विक्रेता एक बाज़ार बनाते हें! ह 

परन्तु ऊपर के वर्णन से बाज़ार की परिभाषा नहीं हो पाती । इससे तो 
केवल बाज़ार के कुछ ठत्त्वों का ज्ञान होता है । हम अपनी परिभाषा देने 
के पूर्व कुछ ओर अर्थशास्त्रियों की परिभाषा देना उचित समझते हें । 

प्रोफ़ेसर ऐली का मत है कि बाज़ार उस विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं 
जिसमें वस्तु-विशेष का मूल्य एक ही प्रकार के तच्चों द्वारा निर्धारित होता 
है । बाज़ार माल ख़रीदने ओर बेचने के स्थान को नहीं कहते । 
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“प्रोफ़ेसर चेपमेन का कहना है कि अर्थशास्त्र के अनुसार बाज़ार का अर्थ 
स्थान-विशेष से नहीं हे । एक वस्तु के ऐसे सब ही आहक ओर विक्रेता जिनमें 
अत्यक्ष स्पर्ड़ा है एक ही बाज़ार में हैं चाहे वह भिन्‍न स्थानों पर रहते हों । 

प्रोडेसर होबसन के मतानुसार अत्यक्ष रूप से स्पर्द्धा करने वाले सब 
दूकानदारों को"ड्य्‌हिक रूप से बाज़ार के नाम से पुकारा जाता है। 

प्रोफ़ेसर जेवन्स की परिभाषा तो असिद्ध ही है। उनका सत है कि पररस्भ 
में बाज़ार ऐसा स्थान होता था जहाँ वस्तुएँ बिक्री के लिए लाई जाती थीं 
परन्तु आजकल बाज़ार ऐसे व्यक्तियों का समूह समझता जाता है जिनमें 
व्यापारिक सम्बन्ध हो ओर जो वस्तुओं का क्रय-विक्रय करते हों । 

वाकर के सतानुसार अथंशास्त्र में बाज़ार के दो अर्थ हैं | प्रथम तो 
एक वस्तु का एक बाज़ार होता है और द्वितीय विनिमय करने वाला एक 

“समूह एक बाज्ञार होता है। 

अन्त सें हम कॉर्नो की परिभाषा पर विचार करते हैं। उनके कथना- 
नुसार बाज़ार क्रय-विक्रय का स्थान नहीं है। वह पूर्ण क्षेत्र जिसमें आहकों 
ओर विक्रेताओं में ऐसा सम्पर्क है कि आसानी ओर शीघ्रता से पूर्ण क्षेत्र में 
एक भाव स्थापित हो सके, एक बाज़ार है । ु 

ऊपर की परिभाषाओं के अध्ययन से हम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। 
बाज़ार का अर्थ किसी स्थान से नहीं है। इसका सम्बन्ध वस्तु-विशेष के 
आहकों ओर विक्रेताओं से है और बाज़ार में स्पद्धा होती है। 

बाज़ार का विशेष गुण यही है कि स्वतंत्र स्पर्दधा के कारण एक समय में 
एक वस्तु का एक भाव हो, अतः बाज़ार में स्पर्डा होना परम आवश्यक है। 
यदि स्पर्डा पूर्ण हु तो संपूर्ण बाज़ार में एक भाव होना निश्चित ही है। 
परन्तु स्पर्डधा सदेव ही अपूर्ण होती है, पूर्ण स्पर्डा तो कमी भी देखने को 
नहीं मिलती । सूचना की कमी, यातायात, व्यय और ,कर इत्यादि अपूर्ण 
स्पर्धा के लिए उत्तरदायी हैं, इन्हीं के कारण किसी भी वस्तु का पूर्ण 
बाज़ार इष्टिगोचर नहीं होता । 

अन्त में हसें विचार करना है कि वास्तव में बाज़ार क्‍या है? आहक 
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ओर विक्रेता, आाहकों और विक्रेत्शओं का संगठन, वस्तु का स्टाक या आहकों 
ओर विक्रेताओं का पारस्परिक सम्बन्ध तो बाज़ार नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि इनके द्वारा बाज़ार की परिभाषा पूरी नहीं हो पाती । अर्थशास्त्र के 


अनुसार बाज़ार कोई भोतिक वस्तु नहीं है । अथशास्त्र में तो (कली 
इतना ही कह सकते हैं कि यह अमुक वस्तु का बाज़ार है | 






पका अर्थ केवल 
इतना होता है कि अमुक वस्तु की साँग और पूर्ति है । बाज़ार में स्वतंत्र 
स्पर्डा होती है यह कहना तो ठीक ही है। 


प्रश्न ??-- निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट करो : 
(अ) बड़ा बाज़ार (ब) विस्तृत बाज़ार (स) स्थिर 
बाजार ओर (द) स्थानीय बाजार । 

उत्तर--बड़ा बाजार---ज्ब किसी निश्चित समय में किसी वस्तु की5 
मांग और पूर्ति अर्थात्‌ क्रय-विक्रय अधिक होता हे तो बाज़ार बड़ा बाज़ार 
कहलाता है। इसका अर्थ केवल इतना ही होता है कि निश्चित समय में 
क्रय-विक्रय का परिमाण अधिक होता है। बड़े बाज़ार के लिए यह आवश्यक 
नहीं है कि ग्राहकों ओर विक्रेताओं की संख्या भी अधिक हो । क्योंकि दीव॑- 
काल में पूर्ति माँग पर निर्भर होती है इसलिए यह कहना उचित होगा कि 
बाज़ार का बड़ा. होना न होना माँग के परिसाण पर निर्भर होता है । परन्तु 
वास्तव में जब हम बाज़ार के लेन-देन की चर्चा करते हैं तो हम केवल द्वुच्य 
से वस्तु-विनिमय की मात्रा से ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हें । 

परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि बाज़ार के बड़े होने न होने का निश्चय 
कुल द्वव्य मूल्य से नहीं किया जाता वरन्‌ वस्तु की मात्रा या संख्या से ; 
क्योंकि भिन्‍न ससयों पर एक ही मात्रा का द्वव्य मूल्य भिन्‍न हो सकता है । 
भिन्‍न वस्तुओं के बाज़ारों की तुलना भी सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसा कोई 
पेमाना नहीं है जिसके द्वारा सेभी वस्तुओं की मात्रा को नापा जा सके । 
परन्तु हम भिन्‍न देशों के एक ही वस्तु के बाज़ारों की तुलना कर सकते हैं । 

विस्तृत बाजार--जिस बाज़ार के आहक अधिक लस्बे-चोदे क्षेत्र 
में फेले रहते हैं वह बाज़ार विस्तृत. बाज़ार कहलाता है अर्थात्‌ बाज़ार का 
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विस्तार बाज़ार के क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर है। विस्तृत बाज़ार के लिए. 


केवल ग्राहकों का विस्तृत क्षेत्र में फेले होना आवश्यक है, विक्रेताओं का नहीं | 
लय ० में कर ७. 9७७ के 

यहाँ अश्न उठता है कि यदि विक्रेता विस्तृत क्षेत्र में फेले हों और ग्राहक 

केवल सहईचित क्षेत्र में हों तो बाज़ार विस्तृत बाज़ार कहलायेगा अथवा नहीं ? 


7 व ह डे 


इस बारे में आधेकतर अर्थशास्त्रियों का मत है कि विस्तृत बाज़ार के लिए ' 


आहकों का दूर-दूर फेले होना आवश्यक है| विक्रेताओं के क्षेत्र पर बाज़ार का 
विस्तार निर्भर नहीं है । 
स्थिर बाजार--जिस बाज़ार में भिन्‍न समयों पर एुक ही भाव अर्थात्‌ 
स्थिर भाव रहता है वह बाजार स्थिर बाजार कहलाता है । परन्तु ऐसा 
बाजार जिसमें भाव में घटा-बढ़ी न हो केवल कोरी कल्पना है; वास्तविक 
कप में तो भावों में घटा-बढ़ी होती ही रहती है | किन्तु फिर भी हम भावों 
के उतार-चढ़ाव की दृष्टि से एक ही वस्तु के भिन्‍न बाजारों अथवा भिन्‍न 
वस्तुओं के बाजारों की तुलना तो कर ही सकते हैं। यह कहना सम्भव है कि 
अम्ुक वस्तु का बाजार अधिक स्थिर है ओर अमुक का कम स्थिर अथवा 
अमुक बाजार अधिक स्थिर है और अमु्क' कम | मूल्य-परिवर्तन तो माँग 
ओर पूर्ति में मिन्‍न दिशा में अथवा एक ही दिशा में सिन्‍न परिवर्तन होने 
के कारण होता है। यदि माँग घटने-बढ़ने के साथ उतनी ही पूर्ति घट-बढ़ 
जाये या पूर्ति घटने-बढ़ने के साथ उतनी ही माँग घट-बढ़ जाये तो भाव स्थिर 
रहे, अर्थात्‌ यदि माँग और पूर्ति में सदैव संतुलन रहे तो भाव और बाजार 
स्थिर रहे । 
स्थानीय बाजार--बदि वस्तु की पूर्ति किसी स्थान-विशेष या क्षेत्र- 
विशेष में सीमित हो तो बाजार स्थानीय बाजार कहलाता है। स्थानीय बाजार 
में विक्रय केवल्ल निश्चित स्थान या क्षेत्र में होता है किन्तु जब यह कहा जाता 
है कि असुक वस्तु का स्थानीय बाजार है तो लोग समझते हैं कि इसकी 
माँग सीमित क्षेत्र में है। परन्तु ऐसा समझना अनुचित है। स्थानीय बाजार 
से तो केबल इतना समझना चाहिए कि विक्रय एक स्थान अथवा सीमित चेतन 
में होता है। किन्तु यह विक्रय बड़े क्षेत्र की माँग के कारण भी हो सकता है | 


हि चर 
अन्त मे कहा जा सकता हैं कि बहुधा बढ़ा बाजार विस्तृत बाजार भी, 


कै 
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होता है ओर उसके स्थानीय बाजौर होने का अवसर कम रहता है। इसी 
प्रकार आमतौर से विस्तृत बाजार बड़ा बाजार भी होता है। इतने पर भी 
बड़े बाजार या विस्तृत बाजार अथवा बड़े और विस्तृत कही 9. हर ओर स्थानीय 
बाजार में कोई विशेष सम्बन्ध निश्चित करना सम्भव नहीं है यह कहा 
जा सकता है कि बाजार जितना ही अधिक विस्तृत होता है डसके स्थिर होने 
को. सम्भावना उतनी ही अधिक होती है क्योंकि विस्तृत बाज़ार में माँग और 
यूति के संतुलन का अधिक अवसर रहता है। 


प्रर्न 7३--किसी वस्तु का बाज़ार बड़ा होने के लिए किन-किन 
दशाओं की आवश्यकता होती है ? बड़े बाज़ार के क्या हानि-लाभ हैं ? 

उत्तर--जब किसी वस्तु के भ्राहक बड़े क्षेत्र में फेले होते हैं तो-ड दे स 
वस्तु का बाजार बड़ा होता है । अतः बाजार बड़ा होने के लिए यह अ है। अतः बाजार बड़ा होने के लिए यह आवश्यक 
है कि वस्तु ऐसी हो जो बहुत बड़े क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो । 
श्बर, सोना, चांदी, गेह आदि ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बहुत से उपयोग हैं; इसी- 
लिए उनकी अधिक ओर विस्तृत ज्षेत्र>्में मॉग होना स्वाभाविक ही है 

बाजार बड़ा होने के लिए यातायात की सुगमता भी नितान्त आवश्यक 





यदि यातायात की सुगमता नहीं है तो वस्तु बड़े च्षेत्र के आहकों तक नहीं 
पहुँचाई जा सकती । यातायात सुगसता“का अर्थ केवल यातायात साधनों को 
उपलब्धता से नहीं है, वस्तु भी चल होनी चाहिए | मकान, सड़कें इत्यादि 
अचल वस्तुएँ हैं अतः सभी यातायात साधन--रेल, वायुयान, समुद्री 
जहाज इत्यादि उपलब्ध होने पर भी इन वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे 
स्थान को ले जाना असम्भव ही है । यह भी आवश्यक है कि वस्तु के मूल्य 
की तुलना में यातायात व्यय कम हो । यदि वस्तु के मूल्य की तुलना में याता- 
यात व्यय अ्रधिक है तो वस्तु का बाजार बड़ा नहीं हो सकता । इंटों, पत्थरों 
इत्यादि का बाजार यातायात व्यय अधिक होने के कारण ही छोटा होता हे । 

बड़े बाजार के लिए यह भी आवश्यक है कि वस्तु शीघ्र बिगड़ने व॒ःलली 
न हो । यातायात समय, दूरी पर निभेर होता है। जितनी ही अधिक दूर 
माल भेजना होता है उत्तना ही अधिक समय यातायात में लगता है। यदि 
ि 


हज 


२८. , विनिसण सिद्धान्त 


वस्तु दूसरे स्थान पर पहुँचने तक ठीक नहीं रह सकती तो. उसः स्थान को 
इसका यातायात असम्भव हो जाता है । 
यदि वस्तु खरीदने से पू् उसके गुणों का ज्ञान हो सके तो ऐसी वस्तु के 
अधिक मर हो सकते हैं । जिन वस्तुओं का गुण वर्णन आसान है, जिन 
वस्तुओं पर चिन्ह द्वारा उनके गुणों की छाप लगाई जा सकती हैं, जो वस्तुएं 
सिक्‍्केबन्द हैं और जिनका नमूना आसानी से भेजा जा सकता है, उन वस्तुओं 
का बाजार बड़ा होता है । !' 
त में बढ़ा बाजार तभी सम्भव है जब पूर्ति भी अधिक हो । यदि 
पूर्ति कम है तो सम्भव है कि किसी छोटे से स्थान के कुछ सम्पन्न परिवार ही. 
सारी वस्तु खरीद ले ओर शेष के लिए कुछ न बचे । परन्तु यदि भिन्‍न स्थानों 
के आहकों की क्रय शक्ति बराबर हो तो थोड़ी मात्रा में पूर्ति होते हुए भी बड़ा 
बाजार होना सम्भव है । 
बड़े बाजार से विक्रेवा को यह लाभ है कि माँग में परिवर्तन होने का 
भय कम रहता है क्योंकि यदि बड़े बाजार मैं एक स्थान पर मौँग कम हो 
जाती हे तो दूसरे स्थान पर माँग की वृर्ध्धि सम्भव है। स्थिर मांग होने से 
विक्र ता को भविष्य की मांग के अनुमान में कठिनाई नहीं पड़ती अठः ऐसी 
स्थिति में वह सुगमतापूवक भविष्य के लिए उत्पादन योजना बना सकता है | 
बड़े बाज़ार से कोई विशेष हानि तो नहीं है। हाँ यदि बड़े बाज़ार के 
कारण विशेषीकरण हो जाता है ओर सारे संसाह की वस्तु-विशेष की माँग 
विश्व के छोटे भाग द्वारा सन्तुष्ट की जाती है तो युद्धकाल में अवश्य ही भय 
हो जाता है| आत्म-निर्भरता शान्ति-काल में तो आवश्यक नहीं है किन्तु युद्ध- 
काल में राष्ट्र की सुरक्षा इसी पर निभर होती 
ग्रश्व 7४--पूर्ति का अर्थशास्त्र में क्या अर्थ है ? माँग के प्रसंग में 
स्पष्ट करा । 
उत्तर.--जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के बदले में कोई वस्तु देने को 
तयार हांता हैं तो कहा जाता हैं कि अम्रुक व्यक्ति के पास अम्मुक वस्तु की 
पूर्ति है । मांग की तरह पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि या तो विनिमय 
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हो रहा हो या व्यक्ति विनिमय करने को तैयार हो । यदि किसी व्यक्ति के 
पास किसी वस्तु का स्टाक है ओर वह विनिमय करने के लिए तेयार नहीं हे 
तो यह स्टाक पूर््षि नहीं कहलायेगा | जब लोग कोई वस्तु खरीदना चाहते 
हैं वो अर्थशास्त्र में इसे माँग कहते हैं, इसी प्रकार जब कीहे+न्यक्ति वस्तु 
बेचना चाहता है तो यह पूर्ति कहलाती है। जब किसी वस्तु जेसे पुस्तक का 
क्रय-विक्रय होता. है तो पुस्तक खरीदने वाला अर्थात्‌ माँग करने वाला द्वव्य 
की पूर्वि करता है ओर पुस्तक विक्रेता हष्य की माँग करता है । 

बाज़ार के मूल्य पर प्रत्येक समय कुछ विक्रेता और कुछ आहक अवश्य रहते 
हैं परन्तु यह सदेव आवश्यक नहीं है कि माँग ओर पूर्ति बराबर हों। जिस मूल्य 
पर माँग ओर पूर्ति बराबर होंती है वह मूल्य संस्थिति-मूल्य कहलाता है ! जब 
मूल्य कम होता है तो माँग अधिक और पूर्ति कम होती है । किन्तु जब मूल्य 
अधिक होता है तो माँग कम और पूर्ति अधिक होती है। उदाहरण के तौर 
पर यदि मूल्य पाँच रुपये इकाई है तो माँग पाँच इकाई ओर पूर्ति तीन इकाई 
अथवा पूर्ति पाँच इकाई ओर माँक तीन इकाई हो सकती है; किन्तु दोनों 
ही दशाओं में तीन इकाई से अधिक कय-विक्रय सम्भव नहीं है| जिस प्रकार 
प्रभावोत्पादक माँग की मात्रा मूल्य पर निर्भर है इसी प्रकार प्रभावोत्पादक 
पूर्ति की मात्रा भी मूल्य पर ही निर्भर है। पूर्ति की मात्रा व्यक्तियों के बेचने 
' की इच्छा पर निर्भर होती है, परन्तु प्रभावोत्पादक माँग मूल्य अथवा विनिमय 
अनुपात पर निर्भर है। 

: अशन 2५--अल्पकालीन और दीघेकालीन पूर्ति किन दशाओं पर 

'निभर होती हे ? द 

उत्तर--इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व दी्घ-काल और अल्प-काल 
का दीक-ठीक अथ समम्ना नितान्त आवश्यक है क्योंकि प्रश्न का उत्तर इन 
शब्दों की परिसाषाओं पर निर्भर होगा। अल्प-काल वह काल है जिसमें 
वस्तु की मात्रा स्थिर होती है, बढ़ाई नहीं जा सकती :। दीघे-काल वह 
काल है जिसमें मात्रा बढ़ाई जा सकती है| कभी-कभी दीर्घध-काल के दो साग 
' कर दिए जाते दें--सामान्य दीधघ-काल ओर अति दी्घ-काल । सामान्य 
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दीर्घ-काल में उत्पादन वृद्धि केवल वत्तमान साधनों को अधिक सम्रय तक 
उपयोग करने से होती है, किन्तु अति दीर्घ-काल में पूर्ति वृद्धि के लिए अधिक _ 
साधनों का उपयोग किया जाता है । 

इस प्रेफ्यू झल्प-काल में पूर्ति की मात्रा विक्रेताओं के वत्तमान माल के 
बेचने की इच्छा पर निर्भर होती है। अधिक से अधिक वह अपना पूरा माल 
बेच सकते हैं. अतः पूर्ति की अधिकतम मात्रा वत्तमान माल है। यदि माल 
शीघ्र बिगढ़ने वाला होता है तो विक्रेता पूरा भाल बेचने को इच्छुक रहते हें; 
अतः जब माल बिंगड़ने वाला होता हैं तो पूर्ति लगभग स्टाक के बराबर 
होती है । स्पर्दा की स्थिति में तो यह बिलकुल निश्चित रूप से 
होता है| किन्तु, यदि माल शीघ्र बिगड़ने वाला नहीं है और भविष्य में 

“कल्य बढ़ने की आशा है तो स्टाक का कुछ भाग भविष्य के लिए रोका जा 

सकता है । परन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि अल्प-काल में पूर्ति 
लगभग स्थिर ही रहती हैं और यह वर्तमान स्टाक के बराबर होती है । 

दीर्घ-काल में पूर्ति बढ़ाई जा सकती है अतः दीघ-काल में अल्प-काल को 
तरह पूर्ति की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। दीघ्-काल्न में पूर्ति की 
मात्रा माँग की दढ़ता पर निर्भर रहती है। प्रत्येक उत्पादक उस समय तक 
उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करता रूता है जब तक लागत न्यूनतम 
न हो जाये और मूल्य इसके बराबर न हो जाये । दीघ॑-काल में पूर्ति और 
माँग संतुलित होने का प्रयत्न करती हैं । दीघ॑-काल में पूर्ति माँग ओर लागत 
दो तत्त्वों पर निर्भर होती है, केवल माँग पर नहीं | जितनी अधिक ल्ञागत 
होगी उतना ही कम उत्पादन होगा ओर जितनी ही अधिक माँग होगी 
उतना ही अधिक उत्पादन होगा । 

संक्षेप में दीघकालीन पूर्ति, लागत और माँग-मूल्य पर निर्भर होती है । 

प्ररन 2६--किसी वस्तु के स्टाक और पूर्ति में क्या अन्तर हे 
दोनों में कया पारस्परिक सम्बन्ध हे ? 

उत्तर--वह सब माल जो किसी एक समय उपलब्ध है, उस समय 
का स्टाक कहलाता है । पूर्ति स्टाक का वह भाग हे जो विक्रेता बेचना चाहते 
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है । वास्तव में विक्रेता स्टाक से अधिक माल नहीं बेच सकते । परन्तु, याद 
मूल्य अनुकूल है तो एक विशेष विक्रेता दूसरे विक्रेताओं से मात्र खरीद कर 
अपने वर्त्तमान स्टुक से अधिक मात्रा बेचने को प्रस्तुत हो सकता है। फिर 
भी किसी समय भी पूर्ति सब विक्रेताओं के सामूहिक स्टाक _ेरविंक नहीं 
हो सकती । ३४५ 

यह कहा जा सकता है कि साधारणतः किसी भी मूल्य पर सम्पूर्श 
स्टाक नहीं बेचा जाता; अतएव सदैव ही पूर्ति स्टाक से कम होती है । 

क्योंकि पूर्ति स्टाक पर निर्भर होती है अतः किसी भी समय अधिकतम 
पूर्ति स्टाक के बराबर हो सकती है और अल्प-काल में तो पूर्ति पूर्णतः 
स्टाक पर ही निर्मर होती है। 

परन्तु दीर्घ-काल में स्टाक की मात्रा पूर्ति द्वारा निश्चित होती है। बेचने 
की इच्छा ही उत्पादन करने की इच्छा का निर्णय करती है; अतः दीघ-काल 
में स्टाक की ्रव्नत्ति पूर्ति के बराबर होने की रहती है। इसलिए यह कहा जा 
सकता है कि दीर्घ-काल में स्टाक पूर्ति पर निर्भर होता है। 

प्रश्न ?७-मूल्य का क्‍या अथ है? द्रव्य-मूल्य से इसका क्या 
सम्बन्ध हे ! 

उत्तर,--साधारणतः आजकल भौीं मूल्य का अर्थ उपयोगिता ही समझा 
जाता है। सेलिगमैन का कथन है कि मूल्य द्वारा हम किसी वस्तु की अनुमानित 
उपयोगिता को प्रकट करते हैं ।” परन्तु आजकल अथशास्त्र में मूल्य उपयोगिता 
के लिए नहीं किन्तु विनिमय-मूल्य के लिए प्रयोग में आता है । अब हम 
वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता से नहीं आँकते । मूल्य ऑँकने के लिए हमें 
जानना पड़ता है कि वस्तु के बदले में हमें क्‍या ग्राप्त ही सकता हे? 
उपयोगिता तो केवल एक व्यक्ति तक सीमित होती है ; परन्तु मूल्य अजु- 
मान के लिए विनिमय करने वाले दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है । 

मूल्य के दो प्रयोगों के कारण दो प्रकार के मूल्य---उपयोग-मूल्य 
व्िनिमय-मूल्य होते हैं परन्तु हम केवल विनिमय-मूल्य पर ही विशेषतः 
विचार करेंगे | 
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किसी वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तुओं की वह मात्रा है जो इस वस्तु के 
बदले में प्राप्त की जा सके | हम एक वस्तु का मूल्य अन्य किसी भी वस्तु से 
माप सकते हैं | जब मूल्य द्वव्य से मापा जाता है तो यह द्रद्य-मूल्य कहलाता 
हे, अथरिरुड्य-मूल्य मूल्य का द्वव्य से माप हे। 

क्योंकि आजकल विनिमय द्वव्य की सहायता से ही होता है अतः 
मूल्य ओर द्र॒व्य-मूल्य में कोई भेद नहीं समझा जाता। आजकल तो द्वव्य 
के अतिरिक्त ओर किसी वस्तु से मूल्य-माप की आवश्यकता नहीं के बराबर 
होती है । | 

दूसरी वस्तुओं की तुलना में किसी वस्तु का मूल्य तभी घट-बढ़ 
सकता है जब उन वस्तुओं का मूल्य घटे-बढ़े । इस प्रकार जब द्वव्य का 

“बह्य बढ़ता हे तो ओर सभी वस्तुओं का मूल्य घटता है ओर जब द्रव्य का 

मूल्य घटता है तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ता हे। किन्तु एक वस्तु के द्वव्य- 
मूल्य परिवतेन से यह आवश्यक नहीं है कि दूसरी वस्तुओं के द्वव्य-मूल्य में 
भी परिवर्तन हो । अल्प-काल में यह सम्भव है कि एक वस्तु के द्वव्य-मूल्य 
में परिवर्तन हो जाये और अन्य वस्तुओं का द्वव्य-मूल्य स्थिर रहे । परन्तु 
शक वस्तु के मूल्य-परिवर्तेन से कम से कम एक अन्य वस्तु का मूल्य-. 
परिवर्तन अवश्यम्भावी है क्योंकि विनिमय के लिए दो वस्तुएँ होनी चाहिएँ । 


सब वस्तुओं का मूल्य एक समय एक ही दिशा में परिवत्तित नहीं हो 
सकता । यदि कुछ वस्तुओं का मूल्य चढ़ता है तोश कुछ का अवश्य ही गिरेगा । 
परन्तु द्वव्य की मात्रा में परिवर्तन से एक समय ही सब वस्तुओं का 
सुद्रा-मूल्य एक ही दिशा में घट-बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में केवल द्रच्य 
का मूल्य विपरीछ दिशा में परिवर्ित होता है। 

प्रश्न ?८--मसूल्य उपयोगिता, न्‍्यूनता, या दोनों पर निर्भर होता है ? 

उत्तर--मूल्य की वत्तमान परिभाषा के अनुसार मूल्य किसी वस्तु की 
अन्य वस्तुओं के खरीदने की शक्ति है। इस परिभाषा के अनुसार मूल्य का) 
अथ्थ केवल विनिमय-मूल्य से है अतः मूल्य से हमारा तात्पय केवल 
विनिमय-मूल्य से ही है । 
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हमारे सम्मुख प्रश्न हे कि मूल्य उपयोगिता पर, न्यूनता पर या दोनों पर 
“निर्भर है ) यदि हम किसी वस्तु के बदले में उपयोगी वस्तु प्राप्त करते हैं तो 
जो दस्तु हम देते छें वह दूसरे व्यक्ति के लिण. उपयोगी वस्तु होनी चाहिए 
क्योंकि हम अलुपयोगी वस्तु के बदले में उपयोगी वस्तु ग्राप्त नहीं, कर सकते । 
चस्तु के मालिक के लिए अन्य वस्तुओं की तुलना में उसकी वस्तु की उप- 
योगिता होतीं है | अतः मूल्य के किए हमें कम से कम ऐसी दो वस्तुओं का 
विचार करना पड़ता है जो दोनों ही उपयोगी हों। दो वस्तुओं का वस्तु- 
विनिमय तभी सम्भव है जब दोनों वस्तुएं उपयोगी हों। परन्तु यह 
आवश्यक नहीं है कि दोनों वस्तुएँ दोनों के लिए उपयोगी हों । यदि गेहूँ की 
तुलना में चावल की उपयोगिता है तो इसका अर्थ केवल इतना ही है कि 

! णुक के लिए गेहूँ ओर दूसरे के लिये चावल उपयोगिता रखता है । किन्तुकुन-.. 

साधारणतया जब दो वस्तुओं का विनिमय होता है तो दोनों वस्तुएँ दोनों के 
लिए उपयोगिता रखती हैं । 

ऊपर के विवरण से ऐसा जान पड़ता है कि विनिमय के लिये केवल 
उपयोगिता आवश्यक है । परन्तु, यदि हम समस्या पर गम्भीरतापूवक विचार 
करें तो हमें ज्ञात होगा कि वस्तु की न्‍्यूनता होना भी परम आवश्यक हैं । 
केवल उसी वस्तु की उपयोगिता हो सकती है जिसकी न्‍्यूनता है। अतः 
मूल्य न्‍्यूनता पर निर्भर है। न्‍्यूनता ओर मूल्य का सम्बन्ध ठीक प्रकार से 
समभने के लिए हमें न्‍्यूनता क्वो ठीक प्रकार समर लेना चाहिए । 

उदाहरण के लिए मान लीजिये कि अ ओर ब दो व्यक्ति हैं।अ के पास 
चावत्न और ब के पास गेहूँ हैं। विनिसय तसी सम्भव हो सकता है जब 
अ के चावल की ब को उपयोगिता हो और ब के गेहूँ की अ क्लो । यद्दि अ को 
चावल की उपयोगिता नहीं है और ब को गेहूँ की उपयोगिता नहीं है तो 
अ गेहूँ की तनिक-सी मात्रा के ल्विए अपने सारे चावल दे सकता है ओर इसी 
प्रकार ब तनिक से चावल के लिए अपने सारे गेहूँ । 

ऐसी स्थिति में गेहूँ और चावल का मूल्य गेहूँ ओर चावल की मात्रा पर 
निर्भर होगा | यद्वि अ के पास ऐसे पाँच मन चावल हैं जो उसके लिए बेकार 
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हैं तो वह पाँच मन चावल केवल एक सेर गेहूँ के बदले में भी दे सकता है। 
ऐसी स्थिति में एक मन चावल का मूल्य 3 सेर गेहूँ होगा । किन्तु, यदि बे 
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के पास दस मन गेहूँ हैं तो एक मन चावल का मूल्य दो मरू गेहूँ होगा । 

यह ती>द्त्य ही है कि शायद ही ऐसी कोई वस्तु हो जिसकी उसके 
सालिक को उपयोगिता न हो । हमारा उदाहरण तो केवल कल्पित ही है। 
परन्तु यदि हम यह भी मान लें कि मालिकों को उनके चावल और गेहूँ की 
उपयोगिता नहीं है तो भी कोई अन्तर नहीं होता । 

बाज़ार में जितने अधिक ग्राहक और विक्रेता होंगे माँग ओर पूर्ति भी 
डतनी ही अधिक होगी और उत्तनी ही अधिक आवश्यकताएं सन्तुष्ट की जा 
सकेंगी । यदि पूर्ति कम होती है तो केवल उग्र आवश्यकताएँ सन्तुष्ट की जा 
सकती हैं, किन्तु यदि पूर्ति अधिक है तो कम उम्र आवश्यकताएँ भी सन्तुष्ट 
की जा सकती हैं। अतः जब पूर्ति अधिक होती है तो सीमान्त उपयोगिता 
कम होती है और सीमान्त उपयोगिता कम होने के कारण मूल्य भी कम 
होता है। इस प्रकार सीमानत उपयोगिता“और मूल्य पूति पर निभर हैं । 


क्योंकि मूल्य उपयोगिता पर निर्भर होता है, अतः हम कह सकते हैं. कि 
आवश्यकता जितनी ही प्रबल होगी मूल्य उतना ही अधिक होगा । बआाज़ार 
का विचार करते हुए हम कह सकते हैं कि मूल्य का साप आवश्यकता की 
मात्रा पर निर्भर होता है । परन्तु सीमान्‍्त उपयगिता वस्तु की मात्रा पर 
निर्भर होती है अतः मूल्य पूर्ति की मात्रा पर निर्भर होता हे । 


न्यूनता का सम्बन्ध स्टाक से है। जितना ही अधिक स्टाक होगा उतनी 
ही कम न्यूनता“होगी और जितना ही कम स्टाक होगा उतनी ही अधिक 
न्यूनता होगी । 


इसलिए यह कहा जा सकता है कि मूल्य उपयोगिता पर निम्र है। 
शक 7 उपयोगिता न्‍्यूनता या अधिकता पर निभर होती है। 
; गा बोव क मिप करो कि मूल्य सीमान्त्‌ उपयोगिता और - सीमान्त 


222! 


उत्पादन लागत दोनों के बराबर होता है। 
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में ह ल्‍््ज 

उत्तर--क्ष्योंकि द्रव्य-सूल्य द्वृव्य के रूप में मूल्य है अतः यदि हम मूल्य: 

के स्थान पर द्वव्य-मूल्य का प्रयोग करें तो कोई अन्तर नहीं होगा। इस 
प्रकार खाभ यह छोगा कि उत्तर अधिक प्रचलत्धित शब्दों में दिया जा सकेगा । 


बाज़ार में किसी वस्तु का हृव्य-मूल्य चह मुल्य है जिस पर भाहक ओर 
_विक्र ता दोनों विनिमय करने को राज़ी हों । यदि द्रब्य-मूल्य लागत से कम 
है तो विक्रेता बेचने को तैयार नहीं होता और यदि हृष्य-मूल्य बहुत अधिक 
है तो ग्राहक खरीदने को तैयार नहीं होते | वास्तविक द्वव्य-मूल्य वह मूल्य 
है जो आहक और विक्रेता दोनों के अनुकूल हो ; किन्तु यह सम्भव है कि 
यह मूल्य एक को अधिक हितकर हो ओर दूसरे को कम । 
वस्तु खरीदते समय आहक यह ध्यान रखता है कि उच्य-सुल्य वस्तु" की 
उपयोगिता से अधिक न हो। साधारणतः वस्तु की प्रारम्भिक कुछ सात्रा की . 
उपयोगिता द्वव्य-मूल्य से अधिक होती है परन्तु अन्तिस इकाईं की उपयोगिता 
भी कम से कम द्वव्य-मूल्य के बराबर होनी चाहिए । दूसरे शब्दों में सीसान्‍्त 
उपयोगिता हृष्य-सूल्य की उपयोगिता का माप है। द्वव्य-मूल्य वस्तु की 


सीमानत उपयोगिता के दूव्य-मूल्य के बराबर होता है । 





द्रव्य-मूल्य ऐसा मूल्य होता है जिससे विक्रेता को हानि न हो; अतः 
यह आवश्यक है कि मूल्य कम से कम लागत के बराबर हो; क्योंकि 
विक्रेता को हानि तभी हो सकती है जब उसे वस्तु के बढले में लागत से 
कम द्रव्य मिले | यदि ह्ृब्य-मूल्य लागत से कम होता है तो उत्पादक को' 
हानि होती है जिसके कारण वह भविष्य सें उत्पादन या तो बिल्कुल बन्द 
कर देता है या कम कर देता है'। साल कम होने से मूल्य बढ जाता है, इसी” 
को दृष्टि में रखते हुए उत्पादन कम किया जाता है। साधारणतः प्रारम्भ में 
लागत द्वव्य-मुल्य से कम होती है परन्तु उत्पादन बढ़ाने से लागत भी बढ़ 
जाती है। विक्रेता को हानि न हो इसके लिए. यह आवश्यक है कि द्वव्य-- 
मूल्य कम से कम अन्तिम इकाई की उत्पादन लागत के बराबर हो । 


इससे हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मूल्य अथवा द्वृब्य-मूल्य 
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सीमान्त उपयोगिता और सीमान्‍्त उत्पादन लागत दोनों के बराबर होता है।' 
यह सिद्ध किया जा सकता है कि उत्पादन लागत उत्पादन करने में व्यय हुई 
उपयोगिता है | लागत उस वस्तु की उपयोगिता है जो हसें- उत्पादन से पृ 
उपल्ब्ध थी। लागत का यह दृष्टिकोण रखते हुए यह सिद्ध किया जा सकता 
है कि किसी वर्स्तु का मूल्य उस वस्तु की सीमान्त उपयोगिता ओर अन्य 
वस्तुओं की सीमान्त डपयोगिता के अनुपात द्वारा निश्चित होता है । 


प्रश्न २०--सिद्ध करो कि पुनरुत्यादन-योग्य और पुनरुत्पादन 
अयोग्य वस्तुओं का द्रव्य-मूल्य मिन्‍न दशाओं दारा निधोरित होता है । 


उत्तर--मूलतः तो दोनों प्रकार की वस्तुओं का द्वव्य-मूल्य पूर्ति ओर 
“आँग द्वारा ही निर्धारित होता है ; किन्तु दो प्रकार की वस्तुओं की माँग ओर. 


यूति की स्थिति में अन्तर होता है। अन्तर विशेषतः पूर्ति में होता हे, माँग 


'की स्थिति तो लगभग एक सी ही रहती है। यदि वस्तु पुनरुत्पादन-योग्य 


होती है तो द्वव्य-मूल्य सीमान्त उपयोगिता और उत्पादन लागत द्वारा 
निर्धारित होता है। किन्तु पुनरुत्पादन-अयोग्य वस्तुओं की उत्पादन लागत 
मालूम करना असम्भव है। ऐसी स्थिति में जब लागत का ज्ञान नहीं है तो 
विक्रेता क्या दाम ( मूल्य ) लेगा ? इस पर हमें विचार करना है। जब 
वस्तु पुनरुत्पादन-अयोग्य होती है तो विक्रेता के पास सीमित स्टाक 
होता हे ओर वह एकाधिकारी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में विक्रेता 
अत्यधिक मूल्य मांग सकता है परन्तु फिर भी मूल्य वस्तु की सीमान्त 
उपयोगिता से अधिक नहीं हो सकता । मूल्य निश्चित करते समय एकाधिकारी 
'को यह भी ध्याक रखना पड़ता हे कि मूल्य इतना अधिक न हो कि जिससे 
दूसरे विक्रेता स्टाक बढ़ा दें । यदि एकाधिकारी सारा माल बेचने को आतुर न 
हो तो वह काफ़ी ऊँचे दाम पर थोड़ा माल बेच सकता है। ऐसी स्थिति में 
फेवल कुछ धनी व्यक्ति ही वस्तु खरीदेंगे। किन्तु सारा माल तो केवल माल 
की सीमान्त उपयोगिता के बराबर द्वव्य-मूल्य पर ही बेचा जा सकता है। ' 


विक्रेता एकाधिकार की स्थिति में अधिकतम एकाधिकार के सिद्धान्त 
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के अनुसार व्यवहार करता है। उसे आय को अधिकतम करने की चिन्ता छौती 
है, सारा माल बिक पायेगा अथवा नहीं, उसे इसकी तनिक भी चिन्ता नहीं 
होती 
..... किन्तु, अति अल्प-काल में पुनरुत्पादन-योग्य वस्तुओं का मूल्य भी इन्हीं 

सिद्धान्तों द्वारा निर्धारित होता है क्‍योंकि अति अल्प-कक्ष्ख में उनकी पूर्ति 
भी सीमित ही होती है । 

प्रश्न २.--विनिमय-रहित आर्थिक व्यवस्था में मूल्य सिद्धान्त का 
क्या महत्त्व होगा ! 

उत्तर.--अआज के अथशास्त्र के अनुसार मूल्य-सिद्धान्त विनिमसयता पर 
आधारित है | किसी वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु से ही मापा जाता है। 
आजकल की आर्थिक व्यवस्था विशेषतः विनिमय पर आधारित हे। हम 
अपनी आवश्यकताओं को विनिमय द्वारा ही सन्तुष्ट करते हैं। इसी कारण 
से आज अर्थशास्त्र में विनिमय अनुपात अथवा विनिमय सिद्धान्त का इतना 
अधिक महत्त्व है। 

विनिमय रहित आर्थिक व्यवस्था आज की व्यवस्था से बिल्कुल भिन्‍न 
होगी । व्यक्ति आत्म-निमर होंगे । व्यक्तियों सें पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध 
नहीं होगा । अतः जिस प्रकार हम मूल्य को आज समसख्ते हैं वह व्यर्थ और 
महत्वहीन होगा 

ग्रश्न २२ “मूल्य के इून्न सद्धान्ता को स्पष्ट करा | 

उत्तर--पहले हम मूल्य का उपयोगिता सिद्धान्त ओर उत्पादन लागत 
सिद्धान्त स्पष्ट करेंगे । यह मूल्य का वत्तमान सिद्धान्त है। यह सब मूल्य 
सिद्धान्तों से अधिक सनन्‍तोषप्रदु समझा जाता है । इस सिद्धान्त के अनुसार 
मूल्य उपयोगिता ओर न्यूनता दोनों पर निभेर है ; न्‍्यूनता का अर्थ पुनरु- 
त्पादून लागत से है । इस सिद्धान्त के अनुसार पुनरुत्पादन-योग्य वस्तुओं का 
मूल्य सीमान्त उपयोगिता और उत्पादन लागत की क्रिया-अतिक्रिया द्वारा 
निर्धारित होता है । किसी भी अनुपयोगी वस्तु की किसी को आवश्यकता 
नहीं होती, अतः अनुपयोगी वस्तु के बदले में उपयोगी वस्तु का प्राप्त करना 


“३७ विनिमय सिद्धान्त” 


अआदम्मव ही है; इसीलिए विनिमय में उपयोगिता की बहुत महत्ता है। 
'परन्तु उत्पादन लागत का महत्व भी उपयोगिता जेसा ही है। वह वस्तु 
जो बिना लागत के उत्पादित की जा सकती है उसे प्राप्त करने के लिए बदले 
में किसी वस्तु का देना आवश्यक नहीं है क्‍योंकि ऐसी वस्तु का उत्पादन तो 
प्रत्येक व्यक्ति करवब्सकता है। इस प्रकार उपयोगिता ओर न्यूनता मूल्य 
सिद्धान्त के दो अद़् हैं । वस्तु की उपयोगिता जितनी अधिक होगी मूल्य भी 
उतना ही अधिक होंगा ; उपयोगिता जितनी कम होगी मूल्य भी उतना ही 
कम होगा | अधिक लागत वाली वस्तु का मूल्य अधिक और कम लागत 
वाली वस्तु का मूल्य कम होगा । 

किन्तु पुराने अर्थशास्त्रियों ने न्‍्यूनता ओर उपयोगिता को उचित स्थाव 
_जहीं दिया जिसके कारण मूल्य के बहुत से सिद्धान्त बनाए गये। जिन्होंने 
उपयोगिता को अधिक महत्त्व दिया उन्होंने मूल्य का उपयोगिता सिद्धान्त 
ओर जिन्होंने न्‍्यूनता को अधिक महत्त्व दिया उन्होंने मूल्य का न्‍्यूनता 
सिद्धान्त अथवा उत्पादन लागत सिद्धान्त बनाया । 

उपयोगिता पिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार मूल्य का एकमात्र 
'कारण उपयोगिता है ओर उसी के द्वारा मूल्य निर्धारित होता है। यह तो 
सत्य है कि बिना उपयोगिता के किसी वस्तु का मूल्य नहीं हो सकता किन्तु 
यह कहना अनुचित है कि मूल्य केवल उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है। 
“मूल्य के लिए उपयोगिता के साथ-साथ न्यूनता ज्ञी आवश्यक है। यह सत्य 
है कि अत्येक वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ परिश्रम अवश्य ही 
'करना पड़ता है, किन्तु इससे न्‍्यूनता की महत्ता कम नहीं होती । न्यूनता 
को मात्रा आर वृस्तु प्राप्त करने के लिए परिश्रम की सात्रा में घट-बढ़ से 
मूल्य भी घट-बढ़ जाता है। 

न्यूबता सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार सूल्य केवल न्यूनता द्वारा 
निर्धारित होता है ; किन्तु यह भी तकपूण नहीं है। यह सिद्धान्त फेवल 
'पूति पर विचार करता है | यह स्मरण रखना चाहिए कि बिना उपयोगिता 
'के मूल्य नहीं हो सकता | उपयोगिता मल्य के लिए आवश्यक शर्त यदि 
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यूतिं स्थिर रहे तो उपयोगिता पढ़िवतेन से मूल्य अवश्य ही बदल जाये | अह 
सत्य है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी के लिए. उपयोगी होती है। परन्तु 
इसके कारण हम उपयोगिता का महत्त्व कम नहीं कर सकते । यह बिलकुल 
निश्चित है कि यदि कोई वस्तु सबके लिए अलुपयोगी है तो इसके बदले में 
 काहै्य्यक्ति सी कोई सी उपयोगी वस्तु नहीं दे सकता । 
सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त--यह उपयोगिता सिद्धान्त का मार्जित 
रूप है। इसकी विशेषता यह है कि यह मृल्य निर्धारण में सीमान्त उप- 
योगिता पर विशेष ज़ोर देता है। यह सत्य है कि स्पर्द्धा की स्थिति में मृल्य 
सीमानत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है। यदि किसी व्यक्ति को पूरी 
मात्रा के लिए एक ही मल्य देना पड़ता है तो यह आवश्यक है कि सृल्य 
अन्तिम इकाईं की उपयोगिता से अधिक न हो | क्योंकि अन्तिम इकाई की 
उपयोगिता सीमान्त उपयोगिता होती है अतः यह कहना उचित ही है कि 
मूल्य सीमानत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है। 
किन्तु यह सिद्धान्त केवल माँग पर विचार करता है जबकि मूल्य 
निर्धारण में माँग ओर पूर्ति दोनों कु बराबर महत्त्व है। इस सिद्धान्त के पत्त 
में यह कहा जा सकता है कि उत्पादन लागत भी किसी न किसी वस्तु की 
सीमानत उपयोगिता ही होती है। परन्तु इस तक से भी यह सिद्ध नहीं 
किया जा सकता कि मूल्य केवल सीमान्त उपयोगिता पर निर्भर होता है। 
पुनरुत्यादन-लागत सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार किसी वस्तु की 
न्‍्यूनता इसलिए नहीं होती विछ इसके उत्पादन में कुछ लागत लगी हे, किन्तु 
इसलिए होती है कि पुनरुत्पादन में लागत छूगती है। इस सिद्धान्त का 
महत्व केवल इतना ही है कि यह हमें ज्ञात कराता है कि न्‍्यूनता का कारण 
पूर्ति बढ़ाने की कठिनाई हे। किन्तु फिर भी लागत तो केवल मूल्य 
निर्धारण का एक ही पहलू हे-। 
श्रम-लागत घिद्धान्त.--इस सिद्धान्त के अनुसार मूल्य केवल श्रम-लागत 
के कारण होता है। यह लागत सिद्धान्त का संकुचित रूप है अतः यह लागत 
“सिद्धान्त से भी अधिक संकुचित है। श्रम तो लागत का केवल एक ही भाग 
है । उत्पादन में बहुत पकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं। लागत-सिद्धाल्त के अजु- 
सार यह भी उपयोगिता को स्थान नहीं देता ॥ 
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ते २३--4।६तविक उत्पादन-लागत, द्रव्य-लागत ओर उत्पाद 
व्यय से क्‍या सममते हो ? विनिमय सिद्धान्त के अध्ययन में इन तीगें 
में किसकरा.खहत्त्व सब से अधिक हे ? 

५ उत्तर--वास्तविक उत्पादन-मुल्य.--जब साहसी किसी वस्तु का उत्पादन 
करता है तो उसे उसके उत्पादन साधनों को नके परिश्रम के लिए अदायगी 
करनी पड़ती है। इनमें से कुछ उत्पादन साधन उसके स्वयं के भी हो सकते 

: हैं। डत्पादन में लगे सभी उत्पादन के साधनों--अम, पँजी, साहस और 
संगठन का व्यय मिलकर उत्पादन-लागत कहलाता है। उत्पादन-लागत 
उत्पादन-व्यय ओर द्वव्य-लागत दोनों से अधिक विस्तृत है । डत्पादन-लागत 
में उत्पादन में लगे सब प्रत्यक्ष अथवा परर्ज्ञ -मनुष्यों का त्याग सम्मित्वित 
रहता है अतः उत्पादन-लागत द्वव्य में नहीं आंकी जाती । किन्तु क्‍योंकि दीष 
काल में द्वव्य-मूल्य लागत के बराबर होता है अतः यह कहना ढीक ही होगा 
कि लागत द्वव्य-मूल्य के बराबर होती है । वस्तु का द्वव्य-मूल्य द्वव्य रूप में 
कुल लागत को सूचित करता है। > 

इस पकार लागत एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है। विनिमय सिद्धान्त के 
अध्ययन में, जिसमें हम ऋय-विक्रय का अध्ययन करते हैं, लागत सबसे अधिक 
महत्त्व कम विषय्र बन जाता है। वस्तु का विनिमय-मूल्य उत्पादन लागत के 
बराबर होक़ा चाहिए क्योंकि द्वव्य-मूल्य द्वारा उत्पादक अथवा साहसी को 
उसके प्ररिश्रमों का उचित फल मिलना चाहिए | 

अव्य-लागत,--दच्य-ल्लागत वास्तविक लागत का द्वव्य माप है। अतः 
अैव्य-सुज््य द्वव्य-लागत कहा जा सकता है। किन्तु अर्थशास्त्र में द्ृव्य-लागत 
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का विशेष महत्त्व नहीं है क्योंकि वास्तविक लागत, उत्पादन व्यय ओर प्रैव्य- 
मूल्य की ही सहायता से अर्थशास्त्र की ही सहायता से अर्थशास्त्र के अधिकतर सिद्धान्तों का-..स्पष्टीकरण हो 
ज्ञाता है। दवष्य लागत और वास्तविक लागत में केवल इतना अन्तर है कि 
<दुच्य लागत व्यावहारिक एवं भोतिक वस्तु है जब कि वास्तविक लागत मान- 
सिके एवं अभोतिक । 

कभी-कभी उत्पादन व्यय के स्थान पर द्वव्य लागत का प्रयोग किया 
जाता है। किन्तु विचारों की स्पष्टवा के लिए यह प्रयोग उचित नहीं है । 

उत्पादन व्यय.--उत्पादन व्यय लागत. का वह भ्राग. हैं. जो -प्त्यक्ष रूप 
से हृब्य के रूप में लगता है | उत्पादन के खाधका को द्वब्य अदायगी ही 
उत्पादन व्यय है। इस प्रकार यह तो स्पष्ट ही है कि उत्पादन व्यय 
उत्पादन लागत से कम होता है इसलिए संस्थिति में द्वव्य-मूल्य उत्पादन 
व्यय के बराबर नहीं हो सकता । 


इसी कारण से विनिमय अध्ययन में उत्पादन व्यय का अधिक महत्त्व नहीं 
है । फिर भी अल्प-काल में उत्पादक अपने परिश्रमों की लागत छोड़कर भी 
अर्थात्‌ केवल उत्पादन व्यय पर वस्तु बेच सकता है। द्रव्य-मूल्य किसी भी 
स्थिति में कम से कम उत्पादन व्यय के बराबर तो होना ही चाहिए । 

प्रश्न २०.--सीमान्‍्त उत्पादन लागत का क्‍या अथ है ? सीमान्त ओर 
असीमान्त फर्म के प्रसंग में इसका स्पष्टीकरण करो। 

उत्तर.---सीमान्त उत्पादन लागत अन्तिस इकाई के उत्पादन की लागत 
कहलाती है। अन्तिम इकाईं का तात्पय फर्म अथवा उद्योग की अन्तिम 
इकाई से हो सकता है। इस प्रकार सीमान्‍त उत्पादन लागत की निम्न अकारों 
से व्याख्या हो सकती है । 

१, इसका अर्थ सीमान्त फर्म अर्थात्‌ सब से कम कार्य-कुशल फर्म की 
उत्पादन लागत से हो सकता है | फर्म की कार्य-कुशलता साधनों की कार्य- 
कुशलता ओर उत्पादन मात्रा पर निर्भर होती है। जो फ़र्म एक या अनेक 
अकुशल साधनों का उपयोग करती है अथवा अनुकूलतस मात्रा का उत्पादन 
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नहीं करती उसका उत्पादन मूल्य अधिक होती है ओर वह अकुशल फ़र्म 
कहलाती है । 

२. इसका तात्पय किसी कुशल एवं अकुशल फ़म के उत्पादन को 
अन्तिम इकाई से भी हो सकता है | जब फ़र्म उत्पादन को एक इकाई बढ़ाती हे... 
तो इसके उत्पादन हे कुछ अतिरिक्त व्यय होता है। इस प्रकार अतिरिक्त ध्यय 
सीमानत लागत अथांत्‌ अन्तिम इकाई के उत्पादन की लागत कहलाता हैं ! 

३, इसका तात्पय उद्योग के अन्तिम इकाई उत्पादन से भी हो सकता 
है। जब उद्योग का उत्पादन एक इकाई बढ़ाया जाता है तो कुछ ल्ञागत भी 
बढ़ती है। यह अतिरिक्त लागत उद्योग की सीमान्त उत्पादव लागत कहलाती 
है | उद्योग की सीमान्त लागत ओर फ़र्म की सीमान्त लागत में निम्न कारणों 
से भेद किया जाता है। जब एक फ़रम एक इकाई उत्पादन बढ़ाती है तो अन्य 
फ़र्मों की कार्य-कशलता और उत्पादन लागत में परिवर्तन सम्भव होता 
किन्त यदि किसी फ़र्म की उत्पादन लागत बढ़े तो सदेव यह आवश्यक नहीं 
है कि उद्योग की उत्पादन लागत भी बढ़े । यदि किसी एक क्रम की उत्पादन 
लागत बढ़ने से शेष फ़मों की काय-कुशलत/ सें ऐसा परिवर्तत हो कि उनकी 
लागत उतनी ही घट जाय तो उद्योग की लागत स्थिर रह सकती है। 

फ़म की सीमानत उत्पादन लागत केवल एक फ़र्म 'की लागत पर विचार 
करती है । जबकि उद्योग को लागत उद्योग की सब फ़र्मो की सामूहिक लागत 
पर विचार करती है। कसी-कभी फर्म ओर उद्योग की सीमानत लागत को 
स्पष्ट करने की दृष्टि से फ़म की सीमान्त उत्पादन लागत को निजी या 
आनन्‍्तरिक सीमान्त उत्पादन लागत भी कहते हैं । 

अब हमें विचार करना है कि सीमान्त फ़र्म की उत्पादन लागुत और फर्म 
की सीमान्त उत्पादन लागत में कोई' अन्तर है अथवा नहीं ? जब बाज़ार में 
स्पर्डा होती है तो सब फ़र्मों की पूर्ण मात्रा का एक ही मूल्य होता है जिसके 
कारण कुशल एवं अकुशल सब फ़र्मो को एक ही द्वव्य-मूल्य प्राप्त होता है। 

ऐसी स्थिति में सीमानत फ़र्म को केवल उत्पादन लागत के बराबर दाम मिलते 
हैं ; किन्तु शेष सब फ़र्मो को उत्पादन लागत से अधिक दाम मिलते हैं अतः 
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उन्हें लाभ होता है। क्योंकि सीमानत फ़म हानि पर नहीं बेच सकती इसलिए 
सीमान्त उत्पादन लागत मझुद्ठा-सूल्य से अधिक नहीं हो सकती । यदि सीमानत 
फ़र्म को लाभ होती है तो लाभ के लोभ से फ़र्मो की संख्या- और उत्पादन 
“और बढ जाती है जिसके कारण द्वव्य-मूल्य भी कम हो ज्क्ता है ओर अन्त 
में सीमानत उत्पादन लागत के बराबर आ जाता है। यही संस्थिति होती है । 
संस्थिति में सीमान्त फ़र्म की उत्पादन लागत ओर द्वव्य-मूल्य का बशबर 
होना अनिवाय है। ४ ' 

( तक से यह सिद्ध किया जा सकता है कि यदि स्वतन्त्र स्पर्द्ा वत्तमान 
है ओर साधन विभाजनशील और गतिशील हैं तो सीमान्‍त फ़र्म का उत्पादन 
केवल एक इकाईं होगा और सीमान्त उत्पादक को उत्पादन लागत से अधिक 
दाम नहीं मिलेंगे । ) 

जिन फ़र्मो की कार्यकुशलता सीमानत फ़रम से अधिक होती है उनकी 
उत्पादन लागत कम होती है जिसके कारण बाज़ार भाव पर बेचने पर भी 
उन्हें लाभ होता है। लाभ को अधिकतम करने की दृष्टि से फ़र्मे अपना 
उत्पादन तब तक बढ़ाती रहती हैं जब तक उनकी सीमानत उत्पादन लागत 
बाज़ार भाव के बराबर न हो जाये | अतः अन्त में सब फ्रमों की लागत 
बाज़ार भाव के बराबर होती है 

अब इस कह सकते हें कि स्वतन्श्र स्पर्डा की स्थिति में दृच्य-मूल्य प्रत्येक 
फ़र्म की सीमान्त लागत ओर सीमान्‍्त फ़र्म की लागत दोनों ही के बराबर 
होता हे ओर इस स्थिति में बाज़ार भाव पर पूर्ति ओर माँग भी बराबर होती 
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हैं । माँग ओर पूर्ति के परिवतन से संस्थिति भंग हो जाती है |, उदाहरण के, 
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लाभ होने लगता है। इस प्रकार द्वव्य-मूल्य ओर उत्पादन लागत में अच्तर 
हो जाता है । यह अन्तर उस समय तक रहता है जब तक उद्योग सें 
देखंकर नह फ़म उत्पादन प्रारम्भ न्‌ कर द॑ । ८ “५75 
“ भरने २५--प्रोफ़ेसर माशेल की प्रतिनिधि फर्म क्या हे ! प्रतिनिधि 
फर्म की उत्पादन लागत का सामान्य मूल्य के निधारण में कया स्थान हे ! 


खाक 


ब्बमल 
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उत्तर--प्रोफ़ेसर मार्शल के कथनानुसार प्रतिनिधि फ़म ऐसी फ़म है जिसे 
काय करते काफ़ी समय हो गया हो; जिसे साधारण सफलता प्राप्त हुई हो; 
जिसका पबन्ध योग्य व्यक्ति द्वारा होता हो ओर जो साधारणजः सभी प्रकार 
की आल्तरिक एवं ऋतद्म मितव्ययिताओं का लाभ उठा सके ओर जिस्दी” 
उत्पादन मात्रा उस उद्योग ओर बाज़ार के अनुसार साधारण हो । इससे यह 
स्पष्ट है कि मार्शल का तात्पय श्रोसत फ़र्म से है| किन्तु, जेसा मार्शल ने 
स्वयं ही कहा है अ्रतिनिधि फ़र्म प्रत्येक दृष्टि से ओसत फ़र्म नहीं होती । किन्तु 
हमारी दृष्टि से तो यह ओसत फ़र्म ही है क्योंकि हमें सामान्य मूल्य पर 
विचार करना है । साधारण योग्यता ओर साधारण उपलब्धता इत्यादि शब्दों 
का प्रयोग भी औसत फ़र्म की ओर ही संकेत करता है । 


प्रत्येक उद्योग की परिवर्तित दुशा के कारण प्रत्येक समय कुछ फ़र्म बन्द 
होती रहती हैं ; कुछ नई क्षेत्र में आती रहती हैं ओर कुछ अपना अस्तित्व 
स्थापित करने के लिए प्रयत्न करती रहती हैं । फ़र्म की प्रारम्भिक स्थिति में 
उत्पादन लागत अधिक होती है किन्तु जेसे'जेसे समय बीतता जाता है ओर 
फ़र्म परिपक्व होती जाती है वेसे-वेसे उत्पादन लागत घटती जाती है। 
परन्तु परिपक्व होने के बाद अर्थात्‌ पूर्ण सफलता आप्त करने के बाद प्रत्येक 
भौतिक वस्तु के अनुसार इसे भी प्रोढ़ अवस्था प्राप्त होने लगती है। कार्य- 
कुशलता घटने लगती है ओर उत्पादन लागत बढ़ने लगती हैँ । पतन-काल 
प्रारम्भ हो जाता है। जेसे ही पुरानी और पतित फ्रमों का नाश होता है 
वेसे ही अपरिपक्व ओर नई फर्म उनका स्थान ले लेती हैं| प्रतिनिधि फ़म को 
समझने के लिए अर्थशास्त्र की गत्यात्मक (या भ्रवेगिक) दुशा का ज्ञान 


ज 5 छत कक कम 


कम था ( बयां 


है । ऐसा कहते समय यह मान लिया जाता है कि उद्योग के सब उत्पादकों 
की औसत लागत बराबर है। वास्तव में _स्थिर स्थिति में सब फ़र्मों की ओसत 
लागत अवश्य ही बराबर होती है । गत्याव्मक दशा में भी ज्ञागत की. प्रवृत्ति 
बराबर होने की ही रहती हे । किन्तु जब सब फ़र्मो की उत्पादन लागत बराबर 
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नहीं होती तो प्रश्न उठता है कि द्च्य-मूल्य किस फ़र्म की लागत द्वारा ईनिर्धा- 
रित होता है ? इसका उत्तर केवल यही है कि मूल्य-निर्धारण प्रतिनिधि फर्म 
की लागत से होता है जिसके कारण इसका महत्त्व का स्थान है। अपरिपक्व 
फर्म सविष्य में रूत्पादन खागत में कमी होने की आशा से वत्तमान में 
ध्ण्एआदन लागत से कम द्व्य-मूल्य पर माल बेचती हुं। मो फ़र्मे भी 
लागत से कम मूल्य पर बेचने को विवश हो जाती हैं क्‍योंकि उत्पादन साधन 
आसानी और शीघ्रता से दूसरे उद्योग में लगाना सम्भव नहीं होता। इस_ 
कारणवश प्रतिविधि-फ़र्स की उत्पाद लागत से ही सामान्य सूल्य निर्वारित . 
हौंता है है किक रे 

प्रश्न २६--उद्योग अथवा फ़मे के पूर्ति मूल्य का क्‍या अर्थ हे! 
उत्पादन लागत से इसका कोई सम्बन्ध है अथवा नहीं 

उत्तर--जिस मूल्य पर फ़र्म अथवा उद्योग अपना माल बेचना चाहता द्द 
वही फ़र्म अथवा उद्योग का पूर्ति मूल्य कहलाता है | वास्तव में माँग की मात्रा 
ओर माल बेचने की इच्छा में परिवतेन होने से पूर्ति मूल्य “में भी परिवतेन 
हो जाता है। इस प्रकार भिन्‍न-मिन्‍न मात्रा के लिए भिन्‍न-भिन्‍न पूर्ति सूल्य 
होते हैं | साधारणतः जब माँग अधिक होती है तो पूर्ति मूल्य भी अधिक 
होता है। माँग कम हो जाने से बिक्री मूल्य और पूर्ति मूल्य घटाना पड़ता 
है | जिस प्रकार निश्चित पूर्ति के लिए कुछ निश्चित माँग मूल्य होता है उसी 
प्रकार निश्चित माँग के लिए निश्चित पूर्ति मूल्य भी होता है । 

दी काल में पूर्ति मूल्यु उत्पादन लागत के बराबर होता है क्‍योंकि लागत 
से कम मूल्य पर डत्पादकों को घाटा होता है | किन्तु दीघं काल तक घाटे 
की स्थिति में उत्पादन सम्भव नहीं होता | घाटे को देखकर कुछ उत्पादक 
उत्पादन बिल्कुल बन्द कर देंते'हैं ओर कुछ कम कर देते हैं जिससे आगे 
उत्पादन मात्रा और पूर्ति में कमी हो जाती है । उत्पादन मात्रा घटने से माँग 
स्थिर रहने की स्थिति में मूल्य बढ़ जाता है | इसी श्रकार यदि पूर्ति मूल्य 
लागत से अधिक होता है तो डत्पादकों को लाभ होता है। लाभ के कारण 
पुराने उत्पादक उत्पादन मात्रा बढ़ा देते हैं ओर कुछ नये उत्पादक भी उत्पादन 
प्रारम्भ कर देते हैं। उत्पादन मात्रा बढ़ जाती है। एूति बढ़ने से आहक 
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कम मूल्य देना चाहते हे अर्थात्‌ माँग मुल्य घक जाता है जिससे भाव गिर 
जाता है। 

ऊपर के विवरण से यह तो स्पष्ट हैं कि दीघे काल में पूति मल्य 
आओसत उत्पादन लागत के बराबर होना चाहिए | लागत में सझ साधनो---प्रम 
की मन्दूरी, पू'जी का ब्याज, भूमि का लगान, संगठनकर्ता का वेतन झट 
साहसी का बीसा व्यय शामिल होना चाहिए, अर्थात्‌ मुल्य वास्तविक 
डत्यादन लागत के बराबर होना चाहिए, केवल उत्पादन व्यय के नहीं । इस 
प्रकार की लागत में सामान्य लाम भी शामिल रहता है | सामान्य लाभ साहसी 
के परिश्रम का फल होता हे और इसम॑ अतिरिक्त लाम शामिल नहीं रहता । 

यद्यपि सामान्य पूर्ति मूल्य ओसत उत्पादन लागत के बराबर होना चाहिए 
किन्तु वेसे पूर्ति मूल्य इससे बहुत भिन्न हो सकता है। अल्प-काल में पूरि 
स्थिर होती है, केवल माँग के परिवर्तन से ही पूर्ति मूल्य परिवर्तित होता हे 
अर्थात्‌ अल्प-काल में पूर्ति-मूल्य माँग-सूल्य के बराबर होता है । 

ऊपर पूर्ति-मल्य से हमारा तात्पर्य ऐसे मूल्य से है जिस पर उत्पादक 
असन्‍्नता से बेचने को तेयार रहते हैँ। किन्तु,बहुधा पूर्ति-मुल्य ऐसा न्यूनतम 
मूल्य समझा जाता है जिस पर उत्पादक बेचने की इच्छा ग्रगट करते हैं । 

अश्न २७--यदि पूर्ति बढ़ाना सम्भव नहीं हो तो बाजार भाव किस 
प्रकार निश्चित हो ! 

उत्तर--मूल्य सिद्धान्त का अध्ययन करते समय हम यह कह जुके हैं 
कि मूल्य सीमान्त उपयोगिता ओर सीमानन्‍त लागत द्वारा निश्चित होता है । 
द्च्य-मूल्य हृष्य के रूप में मूल्य होने के कारण ठीक उसी प्रकार निश्चित होता 
है जिस प्रकार मूल्य । सीमित पूर्ति वाली वस्तुओं अर्थात्‌ ऐसी बस्तुएँ जिनकी 
मात्रा बढ़ाना सम्भर्व नहीं है उनका मूल्य पुनरुत्पादन-अयोग्य वस्तुओं के सूल्य 
के समान ही निश्चित होता हें । 


दीर्घ-काल ओर अल्प-काल में मूल्य लगभग एक ही सिद्धान्त द्वारा 
निर्धारित होता है | संसार की गत्यात्मक स्थिति के कारण ही दीघकालीन 
आर अल्पकालीन मृल्य में अन्तर होता है | यदि जेसे ही आर्थिक दशा में 
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एक ओर परिवर्तन हो, ठीक उसी अ्रकार उतना ही प्रश्विर्तत दूसरी ओर 
भी हो जाय तो सदेव संतुलन की स्थिति रहे जिससे मूल्य स्थिर हो जाए। 
प्रन्‍्त अनेक कारणों से अल्प-काल में इस प्रकार का संतुलन सम्भव नहीं हे-। 
सीमित पूर्षि इनमें से एक मुख्य कारण है। 

यदि दीघे एवं अक््प सभी कालों में पूर्ति बढ़ाना असमव होता हे तो 
स्टाक बिल्कुल सीमित होता हे जिसके कारण मूल्य माँग की तीघ्रता द्वारा 
निर्धारित होता है | ऐसी स्थिति में पूर्ति तो अकमंण्य हो ही जाती है । अतः 
यदि माँग अधिक होती है तो मल्य अधिक होता हे और माँग कम होती हे 
तो मकत्य सी कम होता है। मुल्य एकाधिकार मल्य-सिद्धान्त के अनुसार ही 
निर्धारित होता है । विक्रेता अधिकतम आय प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिक- 
तम सम्भव मूल्य लेंगे | ऐसी स्थिति में यह भी सम्भव है कि माँग सृल्य 
बढ़ाने के हेतु कुछ माल नष्ट कर दिया जाय अथवा स्टाक कर लिया जाए । 


इस अंग में बिगड़ने वाली ओर न बिगड़ने वाली वस्तुओं - का अन्तर 
समझना भी परम आवश्यक है | विगड़ने वाली वस्तुएं भविष्य के लिए स्टाक 
नहीं की जा सकती, अतः उनका मल्य निधारण केवल वर्तमान माँग की 
तीव्रता पर निर्भर होंता है | परन्तु जब वस्तु (जेसे लोहा, कपड़ा इत्यादि) 
अधिक समय तक स्टाक की जा सकती है तो विक्रेता सविष्य की माँग पर भी 
विचार करते हैं। इसके कारण वत्तसान मूल्य विक्रेताओं के भविष्य माँग 
अनुमान से सी प्रभावित होत्छ है । यदि भविष्य में माँग बढ़ने की आशा होती 
है तो विक्रेता माल रोकने की चेष्टा करते हैं जिससे मूल्य बढ़ जाता है। 

ऊपर के तक में यह मान किया गया है कि वस्तु के स्टाक की मात्रा 
बढ़ाना सम्भव नहीं है। किन्तु, यदि वस्तु पुनरुत्पादन-योग्य है. तो भविष्य में 
उत्पादन बढ़ाना सम्भव होता है| ऐसी स्थिति में वत्तमान मूल्य भविष्य की 
पूर्ति और माँग दोनों द्वारा प्रभावित होगा । यदि भविष्य सें उत्पादन बढ़ने की 
सम्भावना होती है तो विक्रेता भविष्य में दाम गिरने के भय से माल रोकने 
की चेष्टा नहीं करते जिससे वत्तमान मूल्य में कमी हो जाती है । 

अन्त में यह कहा जा सकता है कि द्नि-प्रति-दिन का मूल्य अर्थात्‌ अल्प- 
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कालीन मूल्य विशेषतः माँग द्वारा निर्धारित होता है ओर बिगड़ने वाली 
वस्तुओं का केवल वत्तमान माँग से । पूर्ति का बढ़ना जितना ही कम सम्भव 
होता है मूल्य निर्धारण में पूर्ति का उतना ही कम स्थान होता है। 


<#श्न २८--बाजार मूल्य क्या है ? सामान्य मूल्य ओर बाजार मूक 
में क्या अन्तर है १. 

उत्तर--जिस मूल्य पर विनिमय होता है वही बाज़ार मूल्य कहलाता 
है। बाज़ार मूल्य किसी समय अथवा किसी दिन का वास्तविक मूल्य है। यह 
माँग और पूर्ति की क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। माँग अथवा 
पूर्ति की मात्रा में अचानक परिवर्तन से बाज़ार भाव में परिवर्तन होना अनिवारय 
है । किन्तु साधारणतः माँग सें अचानक परिवतेन पूर्ति में अचानक परिवतेन 
से अधिक सम्भव होता है। इसी कारण दिन-प्रति-दिन की मूल्य की घटा-बढ़ी 
विशेषकर माँग की घटा-बढ़ी के कारण होती है। पूर्ति में परिवर्तन धीरे-धीरे 
होता है ; अल्प-काल में तो यह स्थिर ही होती है। इसीलिए यह कहा जाता 
है कि बाज़ार भाव उत्पादन लागत से अधिक्‌ सीमान्त उपयोगिता से प्रभावित 
होता है । 

सामान्य मूल्य वास्तविक मूल्य नहीं है। यह एक प्रकार की सेद्धानितक 
कल्पना है। हम कह सकते हैं कि बाज़ार मूल्य की प्रवृत्ति सामान्य मूल्य 
की ओर होती है। सामान्य मूल्य एक प्रकार से बाज़ार भावों का औसत है। 
जब माँग में अचानक परिवतन के कारण मूल्य में परिवर्तन होने लगता है तो 
उत्पादन लागत का परिवतन धीरे-धीरे मूल्य को पुनः सामान्यता की ओर लाता 
है | यदि आर्थिक स्थिति स्थिर रहे तो सामान्य मूल्य ओर बाज़ार मूल्य में 
कोई अन्तर नहीं-हो, सदेव ही दोनों बराबर हों। प्रोफेसर आ्शंल का कथन है 
कि सामान्‍य अथवा प्राकृतिक मूल्य वह मूल्य है जो काफ़ी दीध-काल तक आर्थिक 
दशाओं के स्थिर रहने ओर उनके पूरे प्रभाव के कारण स्थापित होता है। 

इस प्रकार सामान्य-सूल्य, वास्तविक मूल्य नहीं है क्योंकि सदेव ही यह 
बाज़ार मूल्य से भिन्‍न रहता है| प्रोफ्तेसइ-छली का मत है कि बाज़ार मूल्य को 
सामान्य मूल्य के बराबर लाने वाली शक्तियाँ न केवल धीरे-धीरे कार्य करती हैं 
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किन्तु ठीक रूप से भी कार्य नहीं करतीं । बाज़ार भाव सेव ही अल्पकालीन 
माँग और पूर्ति से प्रभावित रहता है । 

निष्कर्ष में हस्ू कह सकते हैं कि बाज़ार मूल्य दिन-प्रति-दिन का वास्त- 
भी, मूल्य है । यह बिल्कुल सम्भव है कि माँग के द्न-प्रति-दिन के परिवतना 
के कारण यह सदेव ही सामान्य मल्य अथवा उत्पादन लागत से सिन्‍न रहे 
किन्तु पूर्ति के धीरे-धीरे परिवर्तन के प्रभाव के कारण बाज़ार मूल्य की पर्जा 
सामास्‍्य मल्य के निकट आने की रहती है 





प्रश्न २६--अल्पकालीन और दीर्घकालीन सामान्य मूल्य से क्या 
समभते हो ? इनका निधारण किस प्रकार होता है ? 


उत्तर--आर्थिक शक्तियों की क्रिया-प्रतिक्रिया से जिस भाव की आशा को 
जाती है वही सामान्य अथवा प्राकृतिक भाव होता है। यह अप्राकृतिक अथवा 
असामान्य अर्थात्‌ बाज़ार भाव से भिन्‍न होता है| सामान्य भाव का सम्बन्ध 
किसी समय काल से होता है। सामान्य भाव क्षणिक भाव नहीं होता किन्तु 
यह कुछ ससय तक स्थिर रहता है ।*इसका निर्धारण समय की माँग ओर पूर्ति 
की शक्तियों द्वारा होता है। यह दिन-प्रति-दिन का भाव नहीं होता किन्तु 
द्नि-प्रति-दिन के भाव की प्रवृत्ति इसके निकट आने की रहती है। यह तो 
सत्य ही है कि दिनि-प्रति-दिव का भाव अस्थायी शक्तियों द्वारा निर्धारित 
होता है किन्तु फिर भी इसकी प्रवृत्ति एक स्तर पर पहुँचने की रहती ही है । 
जसा कि हम अध्ययन कर छझुँके हैं सामान्य सृल्य उत्पादन लागत ओर 
सीमानत उपयोगिता दोनों के बराबर होता है । यह भी कहा जा सकता हे 
कि माँग और पूर्ति की शक्तियों का पूर्ण प्रभाव समाप्त होने पर जो मल्य 
अथवा भाव होता है वही सामान्य भाव होता है। 


दीर्घकालीन सामान्य मूल्य दीरघकालीन माँग और पूर्ति द्वारा निर्धारितः 


न आ] 


होता हैं अर्थात्‌ यह दोषकालीन साँग ओर पति की. शक्तियों पर विचार 
करता हे | 


किन्तु अल्पकालीन सामान्य मुल्य मूल्यों को प्रभावित करने वाली अल्प- 
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कालीन शक्तियों का विचार करता है। यह अल्पकालीन माँग और पूछ 
द्वारा निर्धारित होता है । 

दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों ही भाव माँग ओर पूर्ति की बहुत- 
सी शक्तियों की क्रिया-प्रतिक्रिया से निर्धारित होते हैं। दीर्काल्न में तो 
शक्तियों की क्रिया-प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती हैं। किन्तु अक्प-काल भ॑ कुछ 
शक्तियों की पूर्णवा हो पाती है ओर कुछ की नहीं । अतः अल्पकालीन भाव 
केवल कुछ ही शक्तियों की क्रिया-प्रतिक्रिया से निर्धारित होता है। पूर्ति की 
शक्तियों का प्रभाव माँग के प्रभाव की तुलना भें धीरे-धीरे होता है। किन्तु 
दीघ॑-काल में तो सबको अपना प्रभाव दिखाने का अवसर मित्र जाता है 
अतः मूल्य सीमान्त लागत के बराबर होता है। परन्तु अल्प-काल में पूर्ति की 
कुछ शक्तियाँ अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाती; उदाहरण के लिए अल्प- 
काल में लाभ के साथ पूर्ति घटाना बढ़ाना यदि असम्भव नहीं तो कठिन तो 
अवश्य ही है । अल्प-काल में यदि पूर्ति बढ़ानी है तो वर्चेमान साधनों का 
ही अधिक देर तक उपयोग किया जा सकता है किन्तु साधन बढ़ाये नहीं 
जा सकते | श्रम अथवा मशीन से अधिक काम लिया जा सकता हे किन्तु 
श्रम अथवा मशीन की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती । परन्तु दीघे-काल में 
'नये साधनों का उपयोग भी किया जा सकता है। 

इसी कारण अल्पकालीन सामान्य मूल्य ओर दीर्घकालीन सामान्य मूल्य 
में अन्तर होता है। जब माँग में परिवर्तन होक्षा है तो पूर्ति में परिवर्तन होना 
अनिवार्य है। किन्तु अल्प-काल में पूर्ति की कुछ ही शक्तियों में परिवर्तन हो 
पाता है सब में नहीं | उदाहरण के लिए जब माँग कम हो जाती है तो 
उत्पादन साधनों सें तुरन्त कमी करना सम्भव नहीं होता । उच्च अधिकारी, 
स्थिर एँजी ओर भूमि का एकाएक घटाना न सम्भव है ओर न लाभकर | 
ऐसी स्थिति में अत्प-काल में श्रमिकों की संख्या, कच्चे माल की खपत ओर 
कार्य करने के समय में कमी कर के ही उत्पादन घटाया जाता है। माँग घटने 
से लागत के अस्थिर (या परिवर्ती) तत्त्चों में ही कमी कर पूर्ति कम की जाती 
है; स्थिर तत्त्वों में कमी करना सम्भव नहीं होता | इसीलिए अल्पकालीन सामान्य 
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मूल्य अस्थिर तत्त्वों की लागत द्वारा निर्धारित होता है। अस्थिर तच्त्वों*की 
ज्ञॉगत प्राथमिक लागत कहलाती है। अल्पकाल से सत्य कंस से कम प्राथमिक ' 
लागत के बराबर होना चाहिए, दी काल में पूर्ण लागत अर्थात्‌ स्थिर एवं 
अस्थिर दोनों प्रकार की लागतों के योग के बराबर । अल्प-काल में आथमिक 
ज्ञॉगेर, मल्य क्री हू यूनतस सींसः ध्नव(रुत क त्ती हे छकिनल दाधघ-काल 
में पूर्ण लोगत सूल्य कौ न्यूनतम ओर अधिकतम दोनों ही.सीमाएं निर्धारित 
करतीं हे । ह 
प्रश्न ३०--स्पष्ट करो कि दीघ-काल में ओर अल्प-काल में वस्तुओं 
फा मल्य-निर्वारण किस प्रकार होता हे ! 
उत्तर--इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न नम्बर २८ ओर २६ एवं सूल्य के 
अश्नों के उत्तरों में मिलेगा । फिर भी संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया ज॑ 
सकता है +--- 
दीघ॑-काल में मूल्य माँग ओर पूर्ति की सब शक्तियों द्वारा निर्धारित होता 
है अतः यह वस्तु को सीमान्त उपयोगिता ओर सीमानत लागत दोनों के बरा- 


बर होता दे. । सीमान्‍त उपयोगिता साँग की शक्ति है ओर सीमान्त -रूफ- 
योगिता पूर्ति की । आहक को मूल्य के बदले में कम से कम मूल्य के बराबर 


अलकतलक्रका, गैंगिता सिलनी चाहिए ओर ' से कम सौमार 
#४क &/ 
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बराबर मूल्य मिलना चाहिए | मिलना चाहिए | जब मूल्य सीमान्‍न्त उपयोगिता से कम होता 
है तो माँग बढ़ जाती है ओर यदि अधिक होता है तो माँग घट जाती हे। 
इसी प्रकार जब मूल्य सीमान्त उत्पादन से अधिक होता हे तो पूति बढ़ जाती 
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है और कम होता है तो पूर्ति घट जाती है। इस प्रकार की घट-बढ़ से अन्त 


५ एन १३502 १ ०मक ९० उठ मत जाके ६०५०४१०+-५: 


में मूल्य सीमान्त लागत और सीमान्त उपयोगिता दोनों के बराबर । उपयोगित हो जाता 


हे । इस प्रकार का म॒ल्य सब शक्तियों द्वारा निर्धारित होता हैं ओर यह दीघे- 
कालीन सलल्‍य कहलाता है। 
किन्तु अल्प-काल में माँग में परिवर्तन के .साथ-ल्ाथ- पूर्ति से. परिवतन 


नहीं होता जिससे असंतुलन हो जाता है| इस असन्तुलन के कारण अल्प- 


कालीन बाज़ार भाव दीघंकालीन भाव से मिन्‍व हो सकता दे! परन्तु यह 
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नहीं समझना चाहिए कि अल्प-काल सें पूर्ति में तनिक भी परिवर्तन सम्भव | 
नहीं है, पूर्ति कुछ न कुछ तो घटाई-बढ़ाई जा ही सकती है ; परन्तु फिर भी । 
अधिक परिवतन सम्भव नहीं होता । उदाहरण के लिए स्थिर पूजी, स्थायी, 
उच्च पदाधिकारियों ओर इमारतों में परिवर्तन करना आसान नहीं होता, झुसें 
कठिनाइयाँ होतरि- हैं और समय लगता है | माँग की कमी से इन एरिवर्तनो 
की आवश्यकता पड़ती है किन्तु अल्प-काल में इनमें परिवर्तन करना असम्भव 
सा ही होता है! अतः अल्पकालीन मूल्य पू्ि के केवल पूर्ति के केवल ऐसे परिवतंनों द्वारा 
प्रभावित होता है जिन्हें अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती । 
» अश्न २?--सिद्ध करो कि वाज़ार में स्पद्धा की स्थिति में वस्त का 
सामान्य मल्य माँग ओर पूर्ति की क्रिया-प्रतिक्रिया अथात सीमान्त लागत 
ओर सीमान्त उपयोगिता द्वारा निधारित होता हे । 
उत्तर--सामान्य झूल्य दीधकालीन मूल्य है । इसको संतुलन मूल्य कहना 
भी उचित ही है । यह मल्य न तो ग्राहक के लिए अत्यधिक और न विक्रेता 
के लिए अति न्‍्यून होना चाहिए । यदि स्पर्द्धा है तो मूल्य अत्यधिक नहीं हो 
सकता । मृल्य बढ़ने से उत्पादकों की सख्या ओर उत्पादन मात्रा बढ़ जायेगी 
उत्पादन उस समय तक बढ़ता रहेगा जब तक मलय घट कर उत्पादन लागत 
के बराबर न हो जाए । उत्पादन लागत के बराबर मूल्य होने के. उपरान्त 
उत्पादकों को अधिक उत्पादन के लिये प्रेरणा देने वाले तच्च लाभ की समाप्ति 
हो जाती हैं जिसके कारण इस सीमा पर पहुँचकर उत्पादान मात्रा स्थिर हो 
जाती है। उत्पादन लागत के बराबर मल्य पूर्ति के इृष्टिकोश से संस्थिति 
य होता है। संस्थिति म॒ल्य सीमानत उत्पादन लागत के बराबर होना 
चाहिए । क्योंकि उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ एक सीमा के बाद उत्पादन 
लागत बढ़ती जाती है अतः विक्रेता को हानि न हो इसके लिए यह आवश्यक 
है कि मूल्य प्रथम नहीं किन्तु अन्तिम इकाई की लागत के बराबर हो । यदि 
मृल्य सीमान्त उत्पादन लागत के बराबर नहीं होता तो अन्तिम इकाई का. 
उत्पादन नहीं हो सकता । अतः जब हम कहते हैं कि मूल्य लागत के बराबर 
होना चाहिए तो हमारा तात्पय होता है कि मल्य सीमान्त उत्पादन लागत 
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के बराबर होना चाहिए और जब स्पद्धा होती है तो मूल्य उत्पादन लागत से 
.... अतः स्पर्द्धा की स्थिति में पूर्ति की शक्तियोँ मूल्य को उत्पादन लागत के .. 
»कराबर निर्धारित करती हैं। परन्तु मूल्य केवल पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धा- 
रित नी होता । इसमें माँग का हाथ भी रहता है। जिस प्रकार यह आव- 
श्यक है कि मूल्य 'सीमान्‍्त उत्पादन लागत से कम नहीं होना चाहिए. उसी 


हक 


: प्रकार यह भी आवश्यक है कि मूल्य सीमान्‍्त उपयोगिता से अधिक नहीं हाँना 

चाहिए | आहक द्रव्य को वस्तु से बदलता है। यदि उस वस्ठु की डपयोगिता , 
दृब्य की उपयोगिता से कम है तो वह द्वव्य नहीं दे सकता क्योंकि इस अकार 
के विनिमय में उसे हानि होगी | इसका अर्थ यही है कि मूल्य वस्तु की डप- . 
योगिता से अधिक नहीं हो सकता । जब किसी वस्तु की बहुत मात्रा विनिमय 
की जाती है तो प्रत्येक इकाई की उपयोगिता कम से कम मूल्य के बराबर, 
होनी चाहिए | अन्तिम अर्थात्‌ सीमान्त इकाई की उपयोगिता सब से कम 
होती है अतः मूल्य अधिक से अधिक अन्तिम इकाई की उपयोगिता के बराबर 
हो सकता है। परन्तु जब स्पर्दधा होती है तो मूल्य इससे कम भी नहीं हो 
सकता क्योंकि यदि मूल्य सीमान्त उपयोगिता से कम होगा तो आहकों की 
संख्या और प्रति आहक क्रय मात्रा बढ़ जायेगी, जिसके कारण मूल्य भी बढ़ 
जायेगा । माँग और मूल्य उस समय तक बढ़ता रहेगा जब तक मूल्य सीमानन्‍्त 
उपयोगिता के बराबर नहीं हो ज्ञाता | ््ि 


अ्यभष के) 


- इस प्रकार माँग की शक्तियाँ भी मूल्य-निर्धारण पर प्रभाव डालती हैं, 
जिसके कारण मूल्य सीमान्त उपयोगिता से अधिक नहीं हो सकता । 
इस प्रकार संस्थिति में मूल्य सीमान्‍्त उपयोगिता ओर सीमानत लागत 
दोनों के बराबर होता है । ह | 
प्रश्न २२.--/अल्पकाल में मूल्य-निर्धारण में सीमान्त उपयोगिता 
का और दीघे-काल मैं सौमान्द लगते की प्रमुख -स्थान रहता हे? | 
माल के इस कथन पर विचार करों । 
उत्तर--बैसे तो पिछले अश्नों का उत्तर देते हुए इस प्रश्न का डत्तर 
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द्या जा चुका है फिर भी संक्षेप में हम इसे निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं :-- 
वेसे तो मूल्य निर्धारण में माँग और पूर्ति में परिवर्तन करने वाले सब 
तत्त्वों का हाथ रहता है क्योंकि साँग और पूर्ति के परिवर्तन से ही मूल्य 
परिवतेन होता है। परन्तु प्रत्येक समय सब तत्त्वों का बराबर हाथ नहीं क्र्क्ता 
समय-विशेष पर सांग ओर पूर्ति सें जो अधिक परिवर्ततशील होता है, मूल्य 
पर उसी का अधिक प्रभाव पड़ता है। माँग ओर पूर्ति के परिवर्तन ही 
मूल्य में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि मूल्य सीमानत उत्पादन लागत 
से अधिक है तों यह तभी घट सकता है जब पूति बढ़ जाये। यदि सूल्य 
सीमान्त उत्पादन लागत से कम है तो यह पूर्ति घटने से ही बढ़ सकता है। 
मांग पर भी यही तक लागू होता है । इ सलिए माँग ओर पूर्ति में जो अधिक 
परिवतनशील होती है मुल्य निर्धारण में उसी का प्रमुख स्थान रहता है। 
अल्प-काल में माँग सुगमता से _घटाई-बढ़ाई जा_ सकती_है। जब मूल्य 
सीमान्त उपयोगिता से अधिक होता है तो माँग शीघ्रता से कम हो जाती 


३७०५०, ०॥ाअपात कक 20-१५ 
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है ओर जब मूल्य सीमानत उपयोगिता से कम होता है तो माँग शीघ्रता से. 
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जाती है परन्तु अल्प-काल में पूर्ति में परिवर्तन करना कठिन होता है 
इसीलिए यह कहा जाता है कि अल्प-काल में मल्य निर्धारण में माँग को 
प्रमुख हाथ रहता है। जज 
““दीवब॑-काल् में पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। पूर्ति घटाई-बढ़ाई 
जा सकती है जिसके कारण पूर्ति का मुल्य पर प्रभाव पडता है। क्योंकि दीथे- 
काल सें मूल्य उत्पादन लागत से अधिक या कम नहीं हो. सकता अतः सलय 
निर्धारण में उत्पादन लागत का हाथ रहता है। 5 


।सपक५७५०पफप कसम पति 
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प्रश्न २े३--दीघ-काल में मूल्य उत्पादन लागत द्वारा निधारित होता 


र मूल्य माँग ओर पूर्ति की क्रिया-प्रतिक्रिया से निधोरित होता 
है!। इन दो कथनों में कुछ मतभेद है अथवा नहीं ? 


उत्त--जसा हम पहले कह चुके हैं दीघ-काल में मुल्य उत्पादन लागत 
द्वारा निर्धारित होता है । क्योंकि सामान्य-मूल्य सीमान्‍्त उत्पादन लागत और 
सीमान्त डपयोगिता दोनों के बराबर होता है अतः यह कहना भी उचित ही 
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७ 
है कि मूल्य माँग ओर पूर्ति की क्रिया-प्रतिक्रिया से निर्धारित होता है किन्तु 
यदि मूल्य पर माँग ओर पूर्ति दोनों का प्रभाव पड़ता है तो यह केसे कहा जा 
सकता है कि सृल्य उत्पादन लागत के बराबर होता है अथवा उत्पादन लागत 

»दाश निर्धारित होता है ? 


यदि उत्पादन ल्ञागत और उपयोगिता दोनों ही स्थिर हों तो समस्या बहुत 
कठिन हो जाये । क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि मूल्य उत्पादन ल्यागत द्वारा 
निर्धारित होता हो तो यह सीमान्त उपयोगिता द्वारा निर्धारित नहीं हो 
सकता ;। यदि दो वस्तुएं आपस में बराबर नहीं है तो तीसरी वस्तु इन दोनों 





के बरबर नहीं हो सकती । परन्तु वास्तव सें न तो उत्पादन लागत स्थिर 
भा 8 रे 
होती है और न सीमान्त उपयोगिता | भिन्‍न-सिन्‍म उत्पादन सात्रा की लागत 


भी सिन्‍न-भिन्‍न होती है ओर सिन्‍न-मिन्‍न उपभोग सात्रा की सीसान्‍त डप- 
योगिता भी भिन्न-भिन्न होती है । 


एक सीमा के बाद उत्पादन वृद्धि से सीमान्त उत्पादन लागत में भरी 
वृद्धि हो जाती है ओर जेसे-जैसे बिक्री के लिए माल की मात्रा बढ़ती जाती 
है वेसे ही वेसे सीमान्‍त उपयोगिता घटती जाती है। ऐसी स्थिति में यह 
सम्भव है कि एक स्थान पर सीमानत लागत ओर सीमान्त उपयोगिता 
बराबर हो जायें ! 


जब माँग की तुलना में उत्पशदन कम होता है तो सीमान्त उपयोगिता 
उत्पादन लागत से अधिक होती है, जिसके कारण मूल्य सीमान्त उत्पादन 
लागत से अधिक होता है| इसी से उत्पादकों को अधिक उत्पादन करने की 
प्रेरणा सिलती हे | परन्तु उत्पादन वृद्धि से लागत बढ़ जाती है ओर सीमान्त 
उपयोगिता घट जाती है । इस प्रकार धीरे-धीरे सीमान्‍त उत्पादन लागत ओर 
सीमान्त उपयोगिता का अन्तर कम होता जाता है और अन्त में कोई अन्तर 
नहीं रहता, दोनों बराबर हो जाती हैं । यह सन्तुलन की स्थिति या संस्थिति है । 
इस स्थिति में सीमान्त उत्पादन लागत ओर सीमान्‍्त उपयोगिता दोनों ही मूल्य 
के बराबर होती हैं । दूसरे शब्दों में मांग ओर पूर्ति की क्रिया-प्रतिक्रिया के 


८ विनिमय सिद्धान्त 


कारण ऐसा मूल्य स्थापित होता है जिस पर सीमान्त लागत ओर सीमान 
उपयोगिता बराबर होती है । 
क्योंकि उत्पादक अपना माल उत्पादन लागत से कम पर नहीं बेच सकता 
धआतः मल्य किप्ती भी स्थिति में उत्पादन लागत से कम नहीं हो सकता. 
आहक कभी भी सीमान्त उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं दे सकता अत 
मसल्य सीमानत उपयोगिता से अधिक भी नहीं हो सकता । डप्योगिता और 
ज्लागत मूल्य की अधिकतम ओर न्यूनतम सीमा निर्धारित करती हैं। किन्तु 
यह दोनों सीमाएँ सदेव बराबर प्रभावशाली नहीं होतीं। आहकों और बिक्रे- 
ताओं में स्पद्धा की स्थिति में दोनों सीमाए प्रभावशाली होती हैं | अल्प-कात 
में इन सीमाओं के बीच कोई भी मूल्य स्थापित हो सकता है । किन्तु फिर भी 
मल्य की प्रवृत्ति सीमान्त उपयोगिता द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के निकट 
पहँँचने की रहती है। परन्तु ऊपर के स्पष्टीकरण के अनुसार दीघ-काल म॑ 
दोनों सीमाओं में कोई भेद नहीं रहता, दोनों ही बराबर होती हैं | अतः यद्यपि 
दीघ-काल में मुल्य उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होता है फिर भी माँग 
और पूर्ति दोनों का प्रभाव पड़ता है ? 
"९८, हो २४--यह सिद्ध करो कि वस्तु का मल्य सीमान्त लागत द्वारा 
रित होता हे किन्त यह ओसत लागत के बराबर भी होता हे । 
उत्तर--वस्तु का बाज़ार मूल्य सीमान्त डपयोगिता और सीमान्त 
लागत के बीच कुछ भी हो सकता है। अल्प-काल में इसकी प्रवृत्ति सीमान्त 
उपयोगिता के निकट आने की रहती है | दीघ-काल में सामान्य मूल्य सीमान्त 
उत्पादन लागत के बराबर होता है । किन्तु क्‍योंकि दीघ-काल में मूल्य न तो 
सीमान्त लागत से कम हो सकता है ओर न सीमान्त उपयोगिता से अधिक | 
, अतः यह दोनां के बराबर होता है। 
.. जब किसी उद्योग में उत्पत्ति का क्रमागत हास नियम लागू होता है तो 
जसे-जंसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है लागत भी बढ़ती जाती है। इस 
अकार की स्थिति में सीमांत लागत प्रारम्भिक लागत से अधिक होठी है। जब 
माँग बहुत कम नहीं होती ओर स्पर्डा की स्थिति होती है तो उत्पादन में यही 
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नियम लागू होता है । जब बस्तु' सीमान्त लागत पर बिकती है ओर सीमान्त 
लागत प्रारम्भिक लागत से अधिक होतीं है तो यह जान पड़ता है कि श्रन्तिम 
इकाई के अतिरिक्त शेष मात्रा पर उत्पादक को लागत से अधिक दाम सिलते 
हैं; किन्तु यह सोचना ग़लत है । अन्तिम इकाई के अतिरिक्त शेष पूरे उत्पादन 
का तुल्य कम नहीं होता । साधारणतः सभी उद्योगोंब्ध प्रथम क्रमागत 
उत्पत्ति वृद्धि का नियम लागू होता है और फिर क्रमागत डेस्पत्ति 
हास नियम | इसके कारण प्रारम्भिक उत्पादन के कुछ भाग की 
लागत औसत लागत से कम होती है किन्तु अन्तिम कुछ भाग की लागत 
ओऑसत लागत से अधिक भी होती है । अतः जब मूल्य सीमानन्‍त उत्पादन 
ल्लागत' के बराबर होता है तो यह तो निश्चित ही है कि उत्पादन की पूरी 
मात्रा पर लाभ नहीं होता । परन्तु फिर भी यह प्रश्न रह जाता है कि कुल 
उत्पादन पर सामूहिक रूप से लाभ होता है अ्रथवा नहीं ? क्योंकि आरम्भ की 
कुछ भात्रा की लागत अन्त की कुछ मात्रा की लागत से कम होती है! 

यदि उद्योग में पूर्ण उत्पादन पर भी लाभ हो तो उद्योग आकषेक हो 
जायेगा जिसके कारण साधक अन्य उद्योगों को छोड़कर इस उद्योग में लग 
जायेंगे । श्रम ओर पूजी लाभ कमाने की दृष्टि से इस उद्योग की ओर आक- 
िंत होगी । परन्तु इसका प्रभाव यह होगा कि इस उद्योग में उत्पादन बढ़ 
जायेगा और अन्य उद्योगों में घट जायेगा जिसके कारण इस उद्योग की 
वस्त का मल्य घट जायेगा, अन्या का बढ़ जायेगा । अतः इस उद्योग में लास 
कम हो जायेगा और दसरे उद्योगों में बढ़ जायेगा । श्रतः संस्थिति में किसी 
उद्योग में अतिरिक्त लाभ नहीं हो सकता । सब उद्योगों की स्थिति समान 
होगी । यह नहीं कहा जा सकता कि जब सब ही उद्योगों की स्थिति अच्छी हे 
तो सब ही में अतिरिक्त लाभ होगा क्योंकि अत्पिरिक्त लाभ की परिभाषा है 
कि यह ऐसा लाभ है जो साहसीं को अन्य उद्ोगों में प्राप्त नहीं हो सकता | 
जब सब उद्योगों में स्थिति समान हैं तो इस प्रकार का अतिरिक्त लाभ 
सम्भव नहीं हो सकता ! 

अतः हम इसी निष्कष पर पहुँचते हं कि य्यापि मल्य सीसानत उत्पादन 
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लागर्द के बराबर होता हैं फिर भी उत्पादक को अतिरिक्त ल्ञाभ नहीं होता 
किन्तु लागत में साहसी एवं सभी अन्य साथकों के परिक्षमों का मल्य 
सम्मिलित रहता है| ऐसी स्थिति में मल्य झसत लागत के बराबर होना भी 
अनिवाय है अन्यथा अतिरिक्त लाभ होगा । 





अश्न २४--स्पद्धा की स्थिति में क्रमागत उत्पत्ति ह्ास नियप्र ही 
लागू होता है।इस कथन को स्पष्ट करों । 

उत्तर--उत्पादंका में तभी स्पद्धां हो सकती है. जब उनकी उत्पादन 
लागत बराबर हो। यह कहना ओर भी अधिक उचित होगा कि उत्पादक 
आपस में तमी होड़ कर सकते हें जब प्रत्येक की लागत दूसरों से अधिक न 
हो | क्रमागत समान उत्पत्ति की स्थिति में चाहे उत्पादन कितनी भी मात्रा 
में किया जाये, उत्पादन लागत स्थिर रहेगी; इसमें प्रति इकाई कोई घटा-बढ़ी 
नहीं होगी | किन्तु फिर भी सब उत्पादकों की लागत बराबर होना आवश्यक 
नहीं है। कम कार्य-कुशल उत्पादक की लागत श्रधिक ओर अधिक कार्य-कुशल 
की कम होंगी | क्योंकि उत्पादन बढ़ाने से उत्पादन लागत में वृद्धि नहीं होती 
अतः सबसे कुशल उत्पादक पूरी माँग को सन्तुष्ट कर सकेगा । अन्य उत्पादक- 
गण अधिक लागत के कारण उससे होंढ़ नहीं कर सकते; अ्रतः क्रमागत समान 
उत्पत्ति की स्थिति में स्पर्दा सम्भव नहीं है। 

क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि की स्थिति में जेसे-जेसे उत्पादन मात्रा बढ़ती जाती 
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ह वैसे ही वैसे लागत घटती जातीं है| जितना अधिक उत्पादन किया जायेगा 
वागत उतनी ही कम होगी.। इस स्थिति में भी सब उत्पादकों के बराबर 
काय-कुशल होने की आ्राशा नहीं की जा सकती । अतः बराबर मात्रा के 
उपादन के लिए भिन्‍न उत्पादकों की ल्लागत सिन्‍न होगी । जो उत्पादक सब 
वे अधिक़ कार्य-कुशल होगा डसकी लागत सब से कम होगी-ओर वह पूरी माँग 
के; सन्‍्तुष्ट कर सकेगा । अन्य उत्पादक उससे होड़ नहीं कर सकते, क्योंकि 
पूरी माँग से कम मात्रा में उत्पादन करने से उनकी लागत अधिक होगी । 
जब माँग बढ़ेगी तो सबसे कुशल डंत्पादक इसको ओर भी अधिक लाभ के 
साथ सन्तुष्ट कर सकेगा । क्‍योंकि अधिक उत्पादन से उसकी लागत बढ़ेगी 
नहीं, घटेगी । इसी कारण से क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि की स्थिति में भी उत्पाद- 
को में स्पद्धा। सम्भव नहीं है । 
क्रम्ागत उत्पत्ति दास की स्थिति में एक सीमा तक पहुँचने के बाद और 
अधिक मात्रा में उत्पत्ति करने से उत्पादन लागत बढ़ जाती है । जब 
माँग बहुत कम होती है तो सबसे कुशल उत्पादक इसको सन्तुष्ट कर 
सकता है किन्तु जब माँग बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ानी पड़ती है परन्तु पूर्ति 
बढ़ाने से अधिक कुशल्ल उत्पादक की लागत भी बढ़ जाती है। इस बढ़ी 
हुई लागत पर कम कुशल उत्पादक भी थोड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। 
इस प्रकार की स्थिति में भिन्‍न-मिन्‍न सान्ना उत्पादन कर अधिक ओर कम 
कुशल उत्पादकों में स्पर्धा हो सकृृती है। जैसे-जैसे माँग बढ़ती जाती है बेसे 
ही वैसे अधिक उत्पादन की लागत भी बढ़ती जाती है जिसके कारण कम 
कुशल उत्पादकों की स्पर्धा शक्ति बढ़ती जाती है। इसलिए जब क्रमागत 
उत्पत्ति हास की स्थिति होती है तो स्पर्द्धा सम्भव होती है। स्पर्द्धा में हम 
केवल क्रमागत उत्पत्ति हास की स्थिति होने की आशा कर सकते हें । 


ह॥भ. 


प्रश्न २३--पूर्ति की लोच कया है ? यह किन दशाओं पर निर्भर 
होती दे ! 


उत्तर--मूज््य परिवतेन के साथ-साथ पूर्ति में सी परिवरेन होता है । 
किन्तु यह सदैच एक समान नहीं होता | पूर्ति की लोच मूल्य परिवतंन के साथ 
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पूति परिवर्तन की क्षमता का सम्बन्ध है। साधारणतः मूल्य बढ़ने से पूर्ति क 
जाती है और मूल्य घटने से पूर्ति घट जाती है। यदि और सब दशाएँ स्थिर 
हैं तो मूल्य में जितनी अधिक वृद्धि होती है उतनी ही अधिक वृद्धि पृक्षि पे 
होती है। इसी प्रकार अधिक मल्य गिरने से पूर्ति भी अधिक भिरती है | 
किन्तु सब बह्तुओं में अ्रथवा सब समयों और उत्पादन की सर्द परि 
स्थितियों में मल्य परिवतेन से समान पूर्ति परिवर्तन नहीं होता, कुछ में कम 
और कुछ में अधिक होता हे । अर्थात्‌ भिन्‍न समयों, भिन्‍न वस्तुओं और भिन्न 
परिस्थितियों में पूर्ति की लोच भिन्न-भिन्न होती है| किसी वस्तु की सांग में 
पनिश्चित परिवर्तन से पूर्ति की मात्रा पर क्‍या अभाव पड़ता हैं इसी से हम पूर्ति 
ज्ोॉंच का पता लगाते हैं | क्यांकि पूर्ति उस समय तक बढ़ती रहती 
तक सीमान्त उत्पादन लागत माँग मल्य के बराबर न हो जाए अतः उत्पादन 
वृद्धि से सीमान्त लागत सें जो घंटा-बढ़ी होती है केवल उसी से हम पूर्ति 
लोच का पता लगा सकते है। जब सोमान्त लागत में शनें>शनें: परिवतेन 
होता है तो पूति लोच अधिक होती है किन्तु जब सीमान्त लागत में जल्‍दी 
जरूदी परिवर्तन होता है तो पूति लोच कम होती है । क्योंकि जब सीमान्त 
लागत धीरे-धीरे बढ़ती हैं तो इसे माँग मृल्य के बराबर होने में अधिक समय 
लगता है जिसके कारण उत्पादन अधिक बढ़ जाता है| परन्तु जब उत्पादन 
लागत में जल्दी-जल्दी परिवर्तन होता है तो सीमान्त लागत शीघ्र ही माँग 
भय के बराबर हो जाती है जिसके कारण उद्पप्रादन कम बढ़ पाता है| 
क्रमागत उत्पादन वृद्धि की स्थिति में उत्पादन बढ़ने से सीमान्त लागंत 
कम हो जाती है | जब सीमान्त लागत धघीरे-घीरे घटती है तो माँग मूल्य 
शींत्र ही उत्पादन लागत के वराबर हो जावा है ओर इस बीच उत्पादन थोड़ा 
ही बढ़ पाता है किन्तु जब सीमान्त लागत जलरदी-जरदी घटती है तो माँग 
सृल्य और उत्पादन लागत बराबर होने के बीच के समय में उत्पादन अधिक 
बढ़ जाता हैं| अर्थात्‌ पूर्ति ्लोच उत्पादन लागत घटने की गति पर निर्भर 
होती है। सीमांन्त उत्पादन लागत जितने ही अधिक वेग से घटती है पूर्ति 
लोॉच उतनी ही अधिक होती है ओर सीमान्‍्त उत्पादन लागत जितने हीं केसे 
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ब्रेण से घटती है पूर्ति लोच उतनी ही कम होती है । किन्तु जेसा प्रश्न ऐे* के 
उत्तर में कहा जा चुका हे स्पर्दधा की स्थिति में क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि सम्भव 
नहीं होती अतः इस पर अधिक विचार करना व्यर्थ है । 

. क्रमागत उत्पत्ति हास की स्थिति में अधिक उत्पादन से सीमान्त लागत 
में वृद्धि होती है। यह तो स्पष्ट ही है कि सीसमानत लागत जितने ही वेग से 
बढ़ती है पूर्ति ल्लोच उतनी ही कम होती है। अब हमें विचार करना है कि 
सीमान्त लागत किन परिस्थितियों में वेग से बढ़ती है ओर किन परिस्थितियों 
में धीरे-धीरे ! 

जब किसी उद्योग में आन्तरिक एवं बाह्य अमितव्ययताएँ अधिक होती हैं 
तो सीमान्त लागत अधिक वेग से बढ़ती है। उत्पादन में आवश्यक 
साधनों को पूतलि बढ़ाना जितना ही अधिक कठिन होता है उत्पादन लागत 
उतने ही अधिक वेग से बढ़ने की सम्भावनः रहती हैं। यदि आवश्यक साधनों 
की मात्रा बहुत ही सीमित है तो उत्पादन बढ़ाना बहुत ही कठिन होता 
है, जिससे सीमान्त उत्पादन लागत केग से बढ़ती है ओर पूर्ति लोच कम 
होती है | 

अतः दीघे-काल में जब साधनों की प्रचुरता होती है तो वस्तु की पूर्ति 
लोच अधिक होती है । 

अल्प-काल में तो पूर्ति केवल विदेशा से (अर्थात्‌ जिस बाज़ार का विचार 
कर रहे हैं डसको छोड़ कर शेषध्बाज़ारों से) आयात द्वारा ही बढ़ाई जा सकती 
है । जब विदेशी बाज्ञारों में वस्तु का प्रचुर स्टाक होता है तो मूल्य 'बढ़ने पर 
विदेशों से माल मेगा कर पूर्ति काफ़ी बढ़ाई जा सकती है। बंगाल के पाट 
को लोच कम हैं क्योंकि यह बंगाल के अतिरिक्त ओर स्थानों पर डपलब्ध नहीं 
होता । किन्तु यदि विदेशों में माल है तो सदेव यह आवश्यक नहीं है कि 
लोच अधिक ही हो | यदि विदेशों से साल संगाने में कठिनाइयाँ हैं तो पति 
लोॉच कम होती है| इसल्लिए वस्तु जितनी ही अधिक गतिशील होती है 
उसकी लोच उतनी ही अधिक हीती है । 

अल्पकाल में पूर्ति विक्रेताओं की बेचने की इच्छा पर भी निमेर होती है, 
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और विक्रेताओं की इच्छा भविष्य के मूल्य की आशा पर निभर होती है 
यदि भविष्य में मल्‍्य बढ़ने की आशा होती है तो विक्रेता माल रोकना चाह 
हैं। अतः जब भविष्य में दाम अधिक गिरने या कम चढ़ने, की आशा होदी 
है तो विक्रेता माल रोकना कम पसन्द करते हैं जिसके कारण पूल लोच 
अधिक होती है ।” ५ 





पूति की लोच 
_लसद _.फप 
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प्ररन २७--अल्प-काल ओर दीघ-काल&में विदेशों से अचानक पूर्ति 
बढ़ जाने, ल्ञागत घटाने वाले आविष्कारों ओर बस्त के नए उपयोगों से 
मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता हे ? 

उत्तर.--(१) विदेशों से अचानक माल आ जाने से वस्तु की पूर्ति बढ़ 
जाती है जिसके कारण मूल्य घट जाता है । मूल्य का घटना बहुत-सी दशाश्रों 
पर निभर होता है। यदि पूर्ति बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और मांग स्थिर रहती 
है तो मूल्य बहुत अधिक गिर जाता है। यदि वस्तु बिगइने वाली है शोर 
विदेशी पूर्ति स्थायी है तो मूल्य अधिक गिर जाता है | यह अल्प-कालीन 
प्रभाव हैं । विदेशों से पूर्ति बढ़ने से दीघे-काल में मूल्य स्थिर भी रह सकता 


ध 
श् 
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न हे 

है और-घट भी सकता है किन्तु स्थिर रहने की सम्भावना कम ही रहती हे 
ग्रल्प-काल में मल्य गिरने का प्रभाव दीर्घ-कालीन पूर्ति पर पड़ता है। य्रदि 
मल्य दोबारा उद्ादन लागत के बराबर आना चाहता हैं तो देशी अथवा 
विदेशी अथवा दोनों स्थानों से पूर्ति में कमी होना आवश्यक है। देशी ओर 
बिदेशी पूति में जों अधिक परिवर्तनशील प्रकृति की होती है उसी का पूर्ति 
पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि विदेशी उत्पादक अधिक कुशल हैं ओर 
उसकी लागत कम है तो मूल्य गिरने का प्रभांव विदेशी उत्पादक पर कम 
पड़ेगा । जो कुछ भी हो दीघे-काल में उत्पादन लागत मूल्य के बराबर आने 
का प्रयत्न करेगी जिससे पूर्ति घट जायगी ओर मूल्य बढ़ जायगा | मूल्य बढ़ने 
की मात्रा पूर्ति की लोच पर निर्भर होती है । पूर्ति लोच जितनी ही अधिक 
होगी मुल्य बृद्धि भी उतनी ही अधिक होगी । फिर भी अधिक सम्भावना 
यही रहती है कि दीध॑-कालीन मूल्य पहले मूल्य से कम ही होगा । यह वभी 
सम्भव होता है जब पहिला मूल्य एकाधिकार के कारण सीमान्‍्त उत्पादन 
लागत से अधिक हो । ऐसी स्थिति में विदेशी आयात से देशी पएुकाधिकार 
समाप्त हो जाता है और मूल्य उत्पादन लागत के बराबर आ जाता है । 

(२) लागत घटाने वाले आविष्कारों से उत्पादन बढ़ जाता है ओर मूल्य 
घट जाता है । मुल्य घटने की मात्रा आविष्कार की प्रकृति और माँग की लोच 
पर निर्भर होती हैं। माँग की लोच जितनी ही अधिक होगी आविष्कार का 
प्रभाव सूल्य पर उतना ही कभ्व पड़ेगा | अल्प-काल में तो मूल्य में कुछ न कुछ 
कमी होने को ही सम्भावना रहती है और साधारणतया यह मूल्य दीर्घ-कालीन . 
मल्य से कम ही होता है | 

आविष्कार के कारण डन्पादक या तो उत्पादन मात्रा बढ़ा देते हैं ओर 
उस समय तक बढ़ाते रहते हैं जब तक कि नई सीमान्‍्त लागत मूल्य के 
बराबर न हो जाय अथवा उत्पादन स्थिर रखते हुए पहिले से कम सीमान्‍्त 
लागत पर उत्पादन करते हैं ओर पहिले भाव पर बेचकर अतिरिक्त लाभ 
उठाते हैं । यदि उत्पादक बाद वाल्ली नीति को अपनाते हैं तो मूल्य या तो 
स्थिर रहता है अथवा बहुत कम घटता है। किन्तु दीघे-काल में तो स्पर्द्धा के 
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कारख उत्पादन बढ़ता ही है ओर नया संस्थिति मूल्य पहिले मूल्य से कम होता 
है। यदि उत्पादक प्रथम नीति को अपनाकर उत्पादन एकदम बढ़ा देते हें तो 
मल्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वह शीघ्रता से कम हो जाता है। जो उत्पादक 
दीघ-काल में नए आविष्कारों का उपयोग कर अपनी लागत नहीं घटा पाते 
उन्हें उत्पादन बन्द कर देना पड़ता है जिसके कारण दी्घ-काल में उत्पादन 
घटने और म॒ल्य बढ़ने की सम्भावना रहती है। 

(३) वस्तु के नए उपयोगों से केवल माँग बढ़ती है'जिसके कारण मल्य 
बढ़ जाता है| अल्प-काल सें पूति के स्थिर होने के कारण मूक्य ब्ृद्धि बहुत 
अधिक होती है। किन्तु क्योंकि दीघ-काल में पूर्ति भी बढ़ जाती है अत 
श्रल्प-काल की तलना में मल्य घट जाता है परन्तु फिर भी यह वस्त 
नवीन उपयोग के प्रारम्भ होने कक पहले मल्य से अधिक द्दी हाता है | अन्तिम 
रूप में तो सूल्य बृद्धि की मात्रा माँग ओर पूर्ति की लोच पर निर्भर करती 
है | पूर्ति की लोच जितनी ही अधिक होगी मृल्य डतना ही कम बढ़ेगा और 
माँग की लोच जितनी ही अधिक होगी म॒ल्य उतना ही अधिक बढ़ेगा | 
३ य्रूक्रम र८--अमुख लागत ओर पूरक लागत का क्‍या अर्थ हे ? 
अल्प-काल में किसकी अधिक महत्ता होती है ? 

उत्तर--लागत का वह भाग जो अल्प-काल में घट-बढ़ सकता है अमुख 
लागत कहलाता है | पूरक लागत लागत का वह भाग है जो अर्प-काल में 
स्थिर रहता है और केवल दीघ-काल में ही घट-बढ़ सकता है । .अल्प-काल में 
साधारण श्रमिकों की मज़दरी ओर कच्चे माल के मल्य जेसे तत्त्वों में घट-बढ़ . 
हो सकती है | अतः प्रमुख लागत इस प्रकार के कुल व्यरयों का योग होती 
हैं! उच्च अधिकारियों का वेतन, भूमि का लगान, स्थिर पूजी का व्याज 


आदि ऐसे व्यय हैं जो अल्प-काल में कम नहीं किये जा सकते । लागत का 
यह भाग अल्प काल में स्थिर रहता हे! 


क्योंकि अल्प-काल में केवल प्रमुख लागत में ही परिवर्तन हो सकता हे 
अतः अल्प-काल में इसकी ही अधिक महत्ता होती है। प्रमुख लागत ओर 
पूरक लागत मिलकर दीर्घ-कालीन मूल्य अथवा सामान्य मूल्य का निर्धारण 
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करते हैं । क्‍योंकि अल्प-काल में पूरक लागत स्थिर होती है अतः उत्पादन आंधों 
धटाकर इसमें कमी नहीं की जा सकती । जब मांग गिर जाती है ओर मृल्य 
घट जाता है तो मुह््य बढ़ाने की दृष्टि से डत्पादक को उत्पादन घटाना पड़ता 
हैं। परन्तु जब वह उत्पादन घटाता है तो पूरक लागत स्थिर रहती हैं, केवल 
प्रमुख "लागत में ही कमी होती है | उत्पादन घटाने की भीात्रा का निरचय 
प्रमुख लागत घटने की गति पर निर्भर होता है। अरुप-काल में डत्पादक 
को कम से कम प्रमुख लागत के बराबर मूल्य मिलना चाहिए। यदि उसे 
इतना मल्य भी नहीं मिल पाता तो वह उत्पादन में ओर अधिक कमी 
कर देता हैं । 

अतः अल्प-काल में मल्य प्रसमुल लागत से कम नहीं हो सकता परन्तु 
दीर्घ-काल में मूल्य कम से कम प्रमुख और पूरक लागत दोनों के बराबर 


होना चाहिए । 
ग 


ओऔला- कही 


औसत पूरक लागत 
क स्व 
प्रश्न १६--उत्पादन लागत में कोन-कोौन से तत्त्व सम्मिलित रहते 
हूँ ? वास्तविक आर्थिक लाभ लागत का अंश हे अथवा नहीं ? 
उत्तर--अश्रम, पूजी, भूमि, संगठन ओर साहस व्यय मिलकर वस्तु की 
लागत होती है। लागत में सब साधकों का व्यय सम्मिलित रहता है। श्रम 
व्यय मज़दूरी, पूंजी व्यय व्याज, भूमि व्यय लगान, संगठन व्यय वेतन ओर 
साहस व्यय बीमा व्यय कहलाता है। मोटे तोर से लागत के-तत्त्वों का 
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प्रकार वर्गीकरण किया जाता है। किन्तु मत्येक वर्ग में आनेक छोटे-छोटे खर्चे 
होते हैं| कुशल कारीगर की मज़दूरी, माल ढोने वालों की मज़दूरी श्रोर 
स्थायी श्रम की मज़दूरी सभी मज़दूरी में शामिल्र रहती हैं. पूँजी लागत में 
विशुद्ध पूं जो ब्याज, कच्चे माल का सूल्य, स्थिर पूंजी का हृट-फूट व्यय और 
नवीन आविष्कारों के कारण पुराने यंत्रों का हास सम्मिलित रहते हैं। 


. उत्पादन करने के लिए सब आवश्यक व्यय उत्पादन लागत के अंश 
होते हैं । उत्पादन के लिए जिन-जिन साधनों की आवश्यकता होती है उन्हें 
कार्य करने के बदले में पर्याप्त पुरस्कार मिलना चाहिए नहीं तो उनका प्राप्त 
करना कठिन हो जाता है। सब साधनों पर कुल व्यय मिलकर उत्पादन 
लागत कहलाता है । 

अतएव उत्पादन लागत में लाम सम्मिलित नहीं रहता। अथंशास्त्र के 
सच्चे श्रथों में लाभ किसी आवश्यक साधन को निरन्तर नहीं देना पड़ता। 
यदि किसी उद्योग में अतिरिक्त लाभ न हो तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । क्योंकि मनुष्य भविष्य के बारे में सही-सही अनुमान नहीं लगा सकता 
अतः उसे भविष्य की माँग और भविष्य में भिन्‍न साधनों के मूल्य का सही- 
सही अनुमान नहीं हों पाता । यदि अनुमान अधिक आआशातीत होता है तो 
उत्पादक अधिक साधनों का डपयोग करता है जिसके कारण उत्पादन बढ़ 
जाता हैं। किन्तु जब वास्तविक स्थिति अनुमान से कम अच्छी होती है तो 


हानि हो जाती है। इसी अ्रकार जब भविष्य का अनुमान निराशाजनक होता 
है तो लाभ हो जाता है | 


कुछ लोगों का विचार है कि सामान्य लाभ उत्पादन लागत में सम्मिलित 
रहता है परन्तु यह केवल ऐसे व्यक्ति कहते हैं जो साहसी के कार्य को ठीक 
प्रकार नहीं समझते | जो जोखिम लेता है वही साहसी होता है । जोखिम 
आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होती है। यदि भविष्य में होने 
वाले परिवतनों का सही-सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता तो साहसी का कार्य 
जोखिम का कार्य हो जाता है । साहसी को जोखिम के बदले में ब्वीमा व्यय के 
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नाम से तो डत्पादन का कुछ भाग मिलता ही है ; परन्तु वास्तव मे यह 
साधारण बीमा-व्यय की भाँति नहीं होता । यह व्यय अवश्य ही उत्पादन 
लागत में सम्मिलित रहता है परन्तु अर्थशास्त्र के सच्चे अर्थों में यह ज्ञाभ 
नहीं है। उत्पादन लागत से अधिक जो दाम मिलते हें वही लाभ होता हे 
ते वह लागत में सम्मिलित ही नहीं होता । 
अहन ४०-संयुक्त माँग ओर संयुक्त. पूर्ति एबं संग्रथित माँग ओर» 
संप्रथित पूर्ति का अथ है ? स्पष्ट करो कि मूल्य परिवर्तन का संयुक्त 
माँग ओर संयुक्त पूर्ति के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 
उत्तर---जब किसी एक आ्रावश्यकता को सन्‍्तुष्ट करने के लिए दो या 
अधिक अधिक वस्तुओं की साथ-साथ ज़रूरत होती है वो माँग संयुक्त माँग कहलाती 
है। ऐसी स्थिति में एक वस्तु का उपयोग बिना दूसरी वस्तु के उपयोग के 
सम्भव नहीं होता । जैसे मोटर-कार के साथ पेट्रोल, क़लम के साथ स्थाही 
और इंट के साथ चुने की आवश्यकता होती ही है | श्रतः यह संयुक्त माँग हैं 
.. जब एक वस्तु की पूति के साध एक या अनेक ओर वस्तुओं की पूर्ति हों 


के साथ ; साथ भूसे की पूत्ति स्वयं ही हो जाती है। जब हम एक वस्त का उत्पादन 
करते हैं तो दूसरी का नैसर्मिक रुप से हो जाता रण 
बम बन पा दा मय कर बहुत भत्येक वस्तु के बहुत से डप्योग होते हैं और बहुत से 
मनुष्य इसे सभी उपयोगों के लिए चाहते हैं । किसी वस्तु के सब डपयोग || 
ओर सब व्यक्तियों की माँग मिलकर उस वस्तु की संग्रथित माँग कहलाती है । 
७८ की ओौद्योगिक मांग , भोजन बनाने की सांग ओर वस्तओों को सुरक्षित 








खने की मांग मिः क्‍ 
लगभग प्रत्येक वस्तु की पूर्ति बहुत से साधनों द्वारा होती है। किसी भी 
वस्तु का उत्पादन अनेक बाज़ारों, देश के बहुत से स्थानों ओर संसार के अनेक 
देशों में होता है। एक बाज़ार की सब साधनों से पूर्ति मिलकर उस बाज़ार को 
संग्रथित पूर्ति कहलाती है।जो वस्तु जितनी ही टिकाऊ भोर यातायोंत 
योग्य होती है वह किसी बाज़ार के लिए उतने ही अ्रधिक साधनों से सेप्राप्त 
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की जा सकती है अ्रतएव उसकी संग्रथित पूर्ति अधिक होती है । मारतवर्ध - 
कोयला मध्य अदेश, बिहार और बंगाल में पाया जाता है अतः इन स्थाने 
की पूर्ति मिलकर भारतवर्ष के कोयले की संग्रधित पूर्ति कहलाली है । 
जब एक साथ उत्पादन होने वाली किसी वस्तु का मूल्य परिवर्तित होता 
है तो यह संयुक्त उत्पादन की शेष वस्तुओं पर भी प्रभाव डालता है। उनके 
मूल्य में भी परिवर्तन हो जाता है। यदि मांग बृद्धि के कारण मूल्य बढ़ 
जाता है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है । किन्तु संयुक्त ' पूति होने के कारण जिस 
वस्तु की माँग बढ़ती है केवल उसी की ही पूति नहीं बढ़ती किन्त. संयुक्त 
पूर्ति की शेष सब वस्तुओों की पूति भो बढ़ जाती है किन्तु इन अन्य वस्तुओ्रां 
की माँग स्थिर रहने के कारण इनका मूल्य घट जाता है। जिससे पूर्ति घटी 
दे। इन वस्तुओं की पूर्ति घटने से जिस वस्तु की माँग बढ़ी थी उसकी पूर्ति 
*भी घट जाती है परन्त उसकी बढ़ी माँग के कारण उसका मूल्य बह 
जाता है ।_ 

. इसी प्रकार जब किसी संयुक्त माँग वाली वस्तुओं में से किसी एक का 
मूल्य परिवतित होता है तो यह संयुक्त माँग की श्रन्य वस्तुओं के मूल्य पर 
भी अभाव डालता है। जब माँग बढ़ने से मूल्य बढ़ता है तो संयुक्त माँग 
वाली अन्य वस्तुओं का डप्योगिता मूल्य बढ़ जाता है। किन्तु जब मृल्य 
वृद्धि उत्पादन लागत बृद्धि के कारण होती है यां पूति कम हो जाने के 
कारण होती है तो संयुक्त माँग वाली वस्तु का मूल्य घटता है क्योंकि एक 
“तु का मूल्य बढ़ जाने से उसकी माँग घटने के साथ-साथ संयुक्त माँग वाली 
अन्य वस्तुओं की माँग घटना अनिवाय है। 
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प्रश्न 22--एकाधिकार क्या है और इसके क्या विशेष गुण हैं ? 

उत्तर--बैसे तो एकाघिकार की स्थिति में केवल एक विक्रेता होना 
चाहिए किन्तु आजकल ऐसी सब ही स्थितियां जिनमें विक्रेताओं में स्पर्धा 
नहीं होती एकाधिकार के नाम से पुकारी जादी-हैं। अतः जब किसी वस्तु का 
सारा स्टाक एक ही विक्रेता के पास होता है अथवा जब विक्रेताओं में किसी 
कारणवश स्पर्डा नहीं होती तो एकाथिकार की स्थिति दोती है । 

एकाधिकार का प्रमुख गुण यह है कि?)विक्रेताशों में स्पर्डा नहीं होती 
किन्तु माँग का एकाधिकार भी हो सकता है। स्पर्द्धा केन होने के कारण 
शकाधिकारी अपने लाभ को अधिछतम करने के ध्येय से ऊंचे से ऊंचा मूल्य 
लेता है । एकाधिकारी वह व्यक्ति है जो बाज्ञार की पूर्ति पर नियंत्रण कर ऊंचा 
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मूल्य लेता है। वह सीमान्‍्त उत्पादन लागत से अधिक सल्य वसूल करता 
है। एकाधिकारी जो मूल्य वसूल करता हैँ वह एकाधिकार मूल्य कहलाता है, 





प्रश्न ०२-स्पष्ट करो"कि एकाधिकार और सहकारिता दोनों हा 
स्पद्धा-विरोधी होते हुए भी एक समान नहीं हैं ! 


उत्तर--एकाधिकार ओर सहकारिता दोनों ही स्थितियां में स्पद्धा! नहीं 
होती । स्पर्द्धा की स्थिति में सहकारिता और एकाधिकार दोनों ही असम्भंव 
। जब स्पर्दा बिल्कुल नहीं होती तब एकाधिकार पूण होता है । 
जब बहुत से मनुष्यों की एक-सी आवश्यकताएं होती हँ तो बह व्यक्तिगत 
अथवा सामूद्दिक रूप से अपनी आवश्यकताओं को सन्‍्तुष्ट कर सकते हें । 
जब आवश्यकताएं व्यक्तिगत रूप से सन्तुप्ट की जाती हैं तब स्पद्धों को 
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स्थिति होती हैं । जब आवश्यकताएं सामूहिक रूप से सन्तुष्ट की जाती हैं 
तो सहयोग या की सहकारिता स्थिति होती है। स्पर्द्धा की स्थिति में पस्येक 
व्यक्ति का ध्येय अधिकतस व्यक्तिगत लाभ रहता है। अतः भिन्‍न ब्यक्तियों के 
हितों में संघर्ष होता है। सहकारिता की स्थिति में सामूहिक लाभ को 
अधिकतम करने का “येय रहता है। एकाधिकार में एकाधिकारियों का ध्येय 
एकाधिकारियों का सामूहिक लाम अधिकतम करने का रहता है | 

सहकारिता को स्थिति में सदेव ही एक ही सी आवश्यकताओं वाले बहुत 
से मनुष्यों का होना नितान्त.आवश्यक है किन्तु एकाधिकार में नहीं | एकाधि- 
कारी एक व्यक्ति हो सकता है परन्तु सहयोग के लिए सेव ही एक से अधिक 
कम से कम दो व्यक्ति तो चाहिए ही ! 


सहकारिता ओर एकाधिकार के ध्येयों में भी अन्तर होता हैं। पकाधिकारी 
का ध्येय मुल्य बढ़ा कर अधिकतम वास्तविक श्राय करना होता है। सहकारिता 
का यह ध्येय हो सकता है परन्तु उसके ओर भी ध्येय हो सकते हैं, जैसे कार्य- 
कुशलता बढ़ाना । | 

इसी कारण से जनता एकाधिकार के विरोध में रहती है और सहकारिता 
के साथ सदूभावना रखती है । 


प्रश्न 7ऐ२--एकाधिकार कितने प्रकार का होता है ? सामाजिक दृष्टि 
से किस प्रकार का एकाधिकार सबसे कम हानिकारक है ? 

उत्तर--मोटे तौर पर एकाधिकार दो प्रकार के होता हैः--'प्रतिबन्धित! 
ओर 'मुक्त' (एकाधिकार का इस अकार दो भागों में विभाजन लेखक का स्वयं 
अपना है। ये 'आउ'ड व्क आफ एकानामिक्स' में विस्तारपूववंक स्पष्ट किये गये 
हैं। ) मुक्त एकाधिकार की स्थिति में उत्पादन पर किसी- प्रकार का कानूनी 
बन्धन नहीं होता | जो चाहे उत्पादन कर सकता है | एकाधिकार किसी 
आकृतिक कारण अथवा लागत ओरों से कम होने के कारश होता है। प्रतिबन्धित 
एकाधिकार की स्थिति में कानून द्वारा स्पर्धा पर रोक लगा दी जाती है। प्रस्येक: 
च्याक्ते को उत्पादन करने को स्वतंत्रता नहीं होती । मिसे सरकारी आज्ञा मिल 
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जाती है केवल वही उत्पादन कर सकता है। अतः प्रकाधिकार का यह 
, विभाजन स्पर्डा की अनुपस्थिति के कारणों पर निर्भर है। 
.. एकाधिकार--आक्ृतिक, सामाजिक, कानूनी ओर स्वेच्छा-एकाधिकार इन 
, चार भागों में भी विभक्त किया जा सकता है। इसके अनुसार एकाधिकार 
साधनों,की प्राकृतिक सीमाओं, सामाजिक दशाओं, कानूनी क्न्धनों ओर ऐच्छिक 
गठबन्धनों के कारण होता है। यह प्रथम विभाजन से अधिक भिन्‍न नहीं हैं । 

क्षेत्र के अनुसार एकाधिकार स्थानीय, राष्ट्रीय ओर अन्तर्राष्ट्रीय इन तीन 
भागों में बांदा जा सकता है। ऐसी स्थिति में एकाधिकार की सीमा निर्धारित 
करने में यातायात लागत का प्रमुख हाथ रहता है। 

एकाधिकार निजी, अधंसामाजिक ओर सामाजिक इन तीन भागों में 
भी बॉटा जा सकता है । निजी एकाधिकारी ब्यक्ति विशेष होता है; सामाजिक 
एकाधिकारी राज्य होता है; ओर अ्र्धलामाजिक एकाधिकारी में उद्योग का 
आधिपस्य राज्य का होता है किन्तु प्रबन्ध प्राइवेट कम्पनी को सॉंप दिया 
जाता है । 

इनमें से वही एकाधिकार सब से कम हानकिारक है जिसमें मूल्य सबसे 
कम बढ़त, हैं या एकाथिकार आय लान समाज को होता है। सामाजिक एका- 
घिकार में यह दोनों विशेषताएं वर्तमान रहती हैं । राज्य बहुत ऊंचा मूल्य 
बसूल नहीं करता ओर जो एकाधिकार लाभ होता है वह समाज के हितों के 
लिए ही उपयोग में लाया जाता«है | 


प्रश्न ४४--एकाधिकार मुल्य किस 'प्रकार निधारित होता है? 
एकाधिकार और स्पद्धा की स्थिति में मूल्य निंधारंण करने वाले तत्त्वां 
में क्या ध्यन्तुर दे ओर क्‍यों हे ! 

उत्तर--एकाथधिकार की स्थिति में पूर्ति पर एकाधिकारी उत्पादक का 
नियंत्रण रहता है किन्तु स्पर्द्धा में नहीं। अतएव एकाधिकारी उत्पादक 
पूर्ति घटा-बढ़ा कर बाज़ार भाव घटा-बढ़ा सकता है। स्पर्द्धा करने बाला उत्पा- 
दक भी अपना उत्पादन घटा-बढ़ा सकता है किन्तु वह बाज़ार-भाव नहीं 
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घटा-बढ़ा सकता । एकाधिकारी अथवा स्परद्धों उत्पादक दोनों ही अपना लाभ 
अधिकतम करने के ध्येय से अपने उत्पादन पर नियंत्रण करते हैं। एकापि- 
कारी उत्पादन का नियंत्रण उन सब तत्त्वों के परिवत्तन से कुर सकता है जिन 
पर उसका बस चलता है। वह उत्पादन में परिवत्तन कर लागत में कमी करता ' 
है ओर उत्पादन घंटा-बढ़ा कर मूल्य पर नियंत्रस्य करता है। वह लागव श्र 
विक्रय सूंल्य दोनों ही का नियंत्रण करता है। वह अपली वास्तविक आग 
आधिकतम करने को दृष्टि में रखते हुए ही उत्पादन मात्रा का निश्चय करता 
है | एक सीमा के बाद उत्पादन बढ़ाने से लागत भी बढ़ जाती है, जिससे प्रति 
इकाई लाभ कम हो जाता है | उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ बाज़ार-भाव भी 
कंम हो जाता है। इस प्रकार उसे अधिक लागत और कम मुल्य दोनों से 
प्रति इकाई लाभ कम हो जाता है परन्तु वह अधिक मात्रा में माल बेचकर 
पहले के बराबर अथवा पहले से भी अंधिक लाभ कमा सकता है। वह 
अंनुभव से अधिकतम लाभ वाली उत्पादन मात्रा निश्चित करता है! 

स्पर्दा की स्थिति में उत्पादक अपनी, उत्पादन मात्रा में परिवर्तन कर अपनी 
लागत में परिवर्तेन कर सकता है, परन्तु उसकी क्रियाश्रों का मुल्य पर कोई 
अभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह अपने उत्पादन में परिवर्तन कर पूर्ति में विशेष 
परिवतन नहीं कर सकता । स्पर्द्धा की स्थिति में एक उत्पादक कुल उत्पादन 
का इतना थोड़ा भाग बनाता है कि उसकी उत्पादन मात्रा का बाज़ार की 
पूर्ति पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | वह तो केबल अपनी उत्पादन मात्रा और 
अपनी लागत पर ही नियंत्रण कर सकता है । उसके लिए भाव तो स्थिर ही 
होता हैं| वह जितनी अधिक मात्रा उत्पादन कर्ता हैं उसकी लागत उतनी ही 
बढ़ जाती हैं किन्तु वह अधिक मात्रा बेचकर इस हानि से बच सकता हैं और 
पहले से अधिक लाभ डी कमा सकता है। 

इस ग्रकार एकाधिकार की स्थिति में लागत, उत्पादन ओर मूल्य तीतों पर 
नियंत्रण किया जा सकता है| किन्तु स्पर्दा की स्थिति में कोई एक उत्पादक 
केवल अपनी लागत और उत्पादन मात्रा में ही परिवर्तन कर सकता है, मूल्य 
में नहीं | इसी अन्तर के कारण स्पर्दा की स्थिति में अधिकतम लाभ तब 
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होता है जब सीमान्त लागत ओर मूल्य बराबर हैं।। उत्पादक उसी सीमा 
तक उत्पादन करता ८ जब तक सीमान्त लागत ओर मूल्य बराबर न हों 
जाएं । उत्पादन मात्रा निश्चित करने का यही साप है । एकाधिकार की स्थिति 
में उत्पादन मात्रा का निश्चय अधिकतस वास्तविक लाभ करता है। अधिकतम 
ल्ञाभ उत्पादन इकाइयों की संख्या और प्रति इकाई लाभ'का गुणनफल होता 
 है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एकाधिकार मूल्य सीमान्त 
उत्पादन लागत के बराबर नहीं होता क्योंकि पूर्ति में स्पर्दा नहीं होती किन्तु 
स्पद्धा सूल्य उत्पादन लागंत के बराबर होता है | निम्न तालिका से एकाधिकार 
की स्थिनि और सी स्पष्ट हो जाती है । 


उत्पादन सात्रा लागत प्रति मृल्य प्रति इकाई कुल लाभ 
इकाई ल्लाभ 
इकाइयों रुपये रुपये रुपये रुपये 
९०० न १७० ह कफ 
२५०५० 3 हर नै १,५०७ 
४३०७७ ह- म्य ६३ ३ हि ७०छ 
४०० झट टी डे १,६७७ 
| 2; (७ :॥ ३,४०० 
7२७७ 4 दर है 5०७ 
3०० द 4 ध्ण् ++> दशक 


ऊपर की तालिका के अनुसार ४०० इकाई उत्पादन पर अधिकतम लाभ 
होता है। इस स्थिति में विक्रय मूल्य साढ़े सात रुपये ओर आओऔसत त्वागत 
साढ़े तीन रुपये इकाई है अर्थात्‌ चार रुपये इकाई का ल्ञाभ है । 

प्रश्न /४-सीमान्त आय क्या है ! मूल्य निधारण में इसका कया 
महत्त्व है ! 

उत्तर--जिस प्रकार सीमान्त लागत होदी है उसी प्रकार सीमाम्त आय 
भी होती है । सीमानन्‍्त ल्ञागत उत्पादन की सीमान्त अथवा अन्तिम इकाई की 
लागत होती है । इसी प्रकार सीमान्त आय अन्तिम श्रथवा अतिरिक्त इकाई 


हि । 
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के देचने से प्राप्त अतिरिक्त आय के बराबर होती है। इस पअकार थदि को 

मनुष्य १०० इकाई उत्पादन १० रुपये प्रति इकाई पर बेचता है तो «बह 

१,००० रुपये कमाता है | यदि अब वह एक इकाई ओर उत्पादन 

करता हैं ओर इसको भी बेचता हैं तो उसकी कुल आय में कितनी वृद्धि 

होगी ? थदि वह इक्कको रो १० रुपये में बेचने में समर्थ है तो उसकी कुछ 

आय में १० रुपये वृद्धि होती है शोर यह १० रुपये सीमान्त आय कहद्ाशेगें। 

पूण स्पद्धां की स्थिति में ऐसा ही होता हैँ । यदि उत्पादक एक इकाई अधिक 
बैचता है तो वह कुल्ल स्टाक में इतनी कस वृद्धि करता हैं कि इसका मूल्य पर 
'कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसी कारण से पूर्ण स्पद्धा की स्थिति में सीमाशत 
आय भूल्य के ठीक बराबर होती है ! 

अपूर्श स्पर्दा अथवा एकाधिकार की स्थिति में ऐसा नहीं हॉता। एका- 
बिकार का उदाहरण ले लीजिए ! जब वह एक इकाई अधिक बेचता है तो मूल्य 
गिर जाता है । अ्रर्थात्‌ यद्यपि एक इकाई बड़ी मात्रा नहीं है परन्तु फिर भी 
प्रभावात्मक सांत्रा है; थदि वह मूल्य नहीं घटाता तो वह अधिक नहीं बेच 
सकता !'इस प्रकार जब वह्‌ १०० इकाई के स्थान पर १०१ इकाई बेचता है, 
तो उसे मूल्य १० रुपये से घटाकर * रुपये १ आने करना पड़ता है। अब 
उसे १०१ इकाई से कुल आय १०० ८ रुपय्रे ११ थ्राने होती हे अश्र्थात्‌ कुद्र 
आय में केवल 3 रुपये १६ आने की वृद्धि होती है अतः हम कहते हैं कि 
उसकी सीसानत आय ३ रुपये ११ आने है । 
ऐसी स्थिति में यदि इस अन्तिम इकाई की लागत ३ रुपय्रे ११ आने से 

अधिक है तो एकाधिकारी इसका उत्पादन नहीं करेगां। यदि लागत इससे 
क्रम है तो वह इसका उत्पादन करेगा ओर इस प्रकार कुंछ अतिरिक्त लाभ 
आप्त करेगा । वह उस समय तक उत्पादन करता रहेगा जब तक कि अन्तिम 
इकाई को द्ागत इस इकाई से अतिरिक्त आय के बराबर नहीं हो जाती। 
जूसरे शब्दों में वह उस बिन्दु पर रुक जायेगा जिस पर सीमान्त आय सीमान्त 
ख़ागत के बराबर है। अतः सीमान्त आय का यही महत्त्व है कि इसके द्वारा 
हसे अदह बतलाने में समर्थ होते हैं कि सूर्य किंस प्रकार निर्धारित होता है। 
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जो एकाधिकारी के लिए सत्य है बही अन्य उत्पादकों के लिए. भी सत्य 
। ह। स्पद्धाव्मक बाज़ार , में भी उत्पादक उसी समय तक उत्पादन करता *है 
4 तक कि अतिरिक्त लागत अतिरिक्त आय के बराबर नहीं हो जाती । परन्तु 
की स्थिति में जेसा हम पहले कह चुके हैं अ्रतिरिक्त आय मूल्य के बराबर 
होती है ॥ इसलिए हम कहते छे कि वह उस समय तक उत्पादन करता हैं जब 
तक सीमान्त लागत मुल्य के बराबर हो जाती है। परन्तु हम यह भी कह 
पकते हैं कि स्पर्दधा की स्थिति में मूल्य सीमानत क्षागत और सीमान्त आय 
ही बराबरी द्वारा निर्धारित होता है । 







भामानल लागत 


औसत लागत 


क स--छुकाधिकार उत्पादन 

पे अ-एकाथिकार मूल्य । 
प्रश्न ४६--विवेचनात्मक एकाधिकार क्या हे ? विवेचतात्मक मुल्य 
वसूल करने के लिए कया उपाय काम में लाये जाते हैं ? 
उत्तर-- जब एकाधिकारी एक ही वस्तु के ल्लिए भिन्‍म व्यक्तिशों से 
अथवा एक ही व्यक्ति से भिन्‍म उपयोगों और सिन्‍न समयों पर मिन्‍न मूल्य 
लेता है तो विवेचनात्मक एकाधिकार की स्थिति होती 
सम्भव है जब शक ही वस्तु के दो या अधिक भाव हों -. 
एकाथधिकारी शिन्‍ल्न आय-बरगों, मिलन उपयोगों, शिन्‍्व बाज्ञारों और 


। अतः विवेचना सभी - 
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भिन्न समयों पर सिन्‍्त-भिन्‍न दास लेकर विवेचना कर सकता है । 

एकाधिकारी . अपनी आय अधिकतम करने ,की दृष्टि से ही मूल्य 
विवेचन करता है । विवेचन के मूल्य के सिद्धान्त के अज्ञुसार प्रत्येक व्यक्ति 
प्रत्येक बाजार, प्रत्येक डपयोग और अत्येक ससय एकाधिकारी आधकतमत 
आय को ध्येय बनाकर अधिक से अधिक मूल्य “लेता हैँ | यह तभी सम्भव 
हैं जब उसके द्वारा एक व्यक्ति, बाजार, उपग्रोग या ,समय पर बेचा हुआ 
सामान और किसी प्रकार काम में न लाया जा सके | जब वह इस प्रकार की 
स्थिति स्थापित करने में सफल हो जाता है तो वह उपभोक्ता के पास कोई 
उपयोगिता बचत नहीं रहने देता अर्थात्‌ प्रत्येक से डरूकी उपयोगिता के बराबर 
मूल्य लेता है। वह सब वर्गों और सब बाजारों की सामूहिक सीमान्त डप- 
यागिता के बराबर मूल्य सबसे नहीं लेता किन्तु भिन्न बर्गा और शिन्‍न बाजारों 
से उनकी अलग-अलग सीमानत उपयोगिता के बराबर मूल्य लेता है। कुछ 
बाजारों और वर्गों की अलग-अलग सीमान्त उपयोगिता सामूहिक सीमान्त 
उपयोगिता से भिन्‍न ओर अधिक होती है जिसके कारण उनसे वह अधिक 
मूल्य लेता है । ; 

कुछ परिस्थितियां में एकाधिकारों किसी बाज़ार विशेष में अधिक लाभ 
के लिए कम मृल्य ले सकता है क्योंकि उसका ध्येय अत्येक बाज़ार में अधिक- 
तम सम्भव लाभ नहीं होता किन्तु सब बाजारों में मिलाकर कुल राम 
* अधिकतस करने का ध्येय रहता है । हे 


जनता सर्देव ही मूल्य विवेचना की आलोचना करती हैं ओर कभी-कशी 
तो यह सामाजिक हितों के विरुद्ध भी होती है। इसके कारण एकाधिकारी 
खुले रूप से विवेचना करता डरता है | वह एक द्वी गुणां वाली वस्तु को 
भिन्न-भिन्न नाम देकर ओर उनका रूप बदलकर शभिन्‍नम आय-वर्गों में छिपे 
रूप से विवेचना करता है | शराब, चाकलेट, सिगरेट इत्यादि इसी प्रकार 
सिन्‍न-भिन्‍म नाम देकर और पेकिंग बदलकर भिन्‍न वर्गों को शमिन्‍्ल-भिन्न 
दामों पर बेची जाती है। 

साधारणत: भिन्न उपयोगों के लिए मिन्‍न दाम लिये जाते हैं। बिजली 


ू 


] 
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इपनियाँ रोशनी और पंखे और उत्पादन के लिए बिजली देने पर अल्गै- 
प्रलग दाम लेती हैं । 
4 गैस कम्पनियाँ सिन्‍न सौसमों में अलग-अलग दास लेती हैं । रेलवे कर्प- 
तियाँ सिन्‍न वस्तुओं पर अलग-अलग किराया लेती हैं। 
निछी एकाधिकारी की तरह, सार्वजनिक एकाधिकारी मूल्य विवेचन अपना 
शर्भ बढ़ाने के लिए नहीं करता किन्तु उपभोक्ताओं के सुभीते और हिंत के 
लिए करता है । 
प्रश्न ०७.--क््या विवेचनात्मक एक्रॉधिकार की स्थिति में मूल्य 
पाधारण एकाधिकार की स्थिति से भिन्न तत्त्वों द्वारा निधोरित होता दै 
पूल्य विवेचन में एकाधिकारी का क्‍या ध्येय होता हे ! 
उत्तर--विवेचनाव्मक एकाधिकार की स्थिति में मुल्य भिन्‍न तत्वों द्वारा 
निर्धारित नहीं होता । प्रत्येक उत्पादक का ध्येय अपना लाम अधिकतस करने 
का रहता है। एकाधिकारी भी इसी ध्येय से अपनी पूर्ति पर इस प्रकार 
नियंत्रण करता है कि उसको अधिकतम सम्भव लासम हो। किस सूल्य पर 
एकाधिकार आय अधिकतम होंगी यह पूर्ति ओर मांग की लोच पर “निर्भर 
हैं। जो एकाधिकारी मूल्य विवेचन करता हैं उसका ' ध्येय. भी एका- 
घिकार आय अधिकतम करने का ही रहता है। इसी को इष्टि में रखते 
हुए वह प्रत्येक बाज़ार ओर प्रस्येक वर्ग की पूर्ति नि्धारित करता है। दो प्रकार 
के एकाधिकारों में अन्तर केवल इतना ही है कि साधारण एकाधिकार में सब 
ग्राहकों से पक ही मूल्य लिया जाता हैं जब कि विवेचनाव्मक एकाधिकार में 
मिल्‍त आहकों से भिन्‍न मूल्य लिया जाता हैं। जब कभी भी सम्भव होता हे, 
: मूल्य विवेचन एकाधिकार आय बढ़ाने की दृष्टि से ही किया जाता छक्के । मुल्य 
« विवेचन जितना ही अधिक सम्भव होता है उतनी ही अधिक एकाधिकार आय 
होती है | विवेचनात्मक एकाधिकारी का ध्येय प्रत्येक व्यक्ति एवं बाज़ार से प्रस्येक 
स्थिति में अधिकतम मूल्य लेना रहता है | वह केवल गरीबों और अमीरों से 
ही अलग-अलग दाम नहीं लेता किन्तु ऐसे सभी वर्गों से जिनको माँग 
बिल्कुल एक-सी नहीं होती उनसे अलग-अलग दास लेता है । विवेचनात्मक 
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एकाधिकार की स्थिति में उपसोक्ता की बचत का . पूरी तरह शोषण किया 
जाता हैं! 

साधारण एकाघिकार में मूल्य पूर्ति ओर कुल मांग की लोच पर निरमीर 
होता है किन्तु विवेचनात्मक एकाधिकार में मूल्य पूर्ति और सिन्‍न वर्गों अथवा 
बाज़ारों की मांग दी लोच पर निर्भर होता हैं !.- 

परत ४८.--पपष्ट करो कि एकाधिकारी की शक्तियों पर क्या-क्या 
रोक होती है ? 

उत्तर--एकाधिकारी को शक्ति का अनुमान उसके मूल्य से ही किया जा 
सकता हैं। यह सत्य है कि कभी-कभी एकाधिकारी अपनी शक्ति से कम मूल्य 
ले लेता है परन्तु ऐसा बहुत कम होता है । जब कभी पुकाधिकारी अधिकतम 
सम्भव मृल्य से कम मृल्य लेता है तो इसका कारण यह होता है कि डसकी 
गुकाधिकार श्राय इस कम मूल्य पर ही दीघंकाल में अधिकतम होती है । 

जिन कारणों से एकाधिकारी अधिकतम सम्भव मूल्य से कम मूल्य पर 
वस्तु बेचता है वही कारण उसकी शक्ति पर रोक होते हें। 

इने कारणों में सबसे अधिक बलवान स्पर्द्धा का भय हैं। सामान्य मूल्य पर 
स्पर्धा का भय नहीं"रहता परन्तु जब मूल्य बहुत अधिक होता है तो यह 
श्रोद्योगिक आकर्षण का केन्द्र बन जाता है जिससे नये कारखाने खुल जाते हैं 
ओर स्पद्धर होने लगती है। नये पूजीपति उद्योग के लाभ से ही आकर्षित 
होते हैं । अ्रतः मुक्त एकाविकार में स्पर्दधा का अय पएकाथिकारी की शक्ति पर 
सबसे बड़ी रोक है। 

एकाधिकारी को यह भय भी रहता है कि कहीं उपभोक्ता मिलकर 
उपभोक्ता-एंकाधिकार स्थापित न कर लें । बहुत ऊँचा मूल्य उपभोक्ताओं की 
सामथ्य के बाहर होता है अतः एकाधिकारी को ख्ोचना पढ़ता है कि कहीं 
उपभोक्ता मिलकर संघ न बना लें। अतः वह उपभोक्ता-संध के सथ से कुछ 
कम मूल्य लेता है । । 

कभी-कभी उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य एकाधि- 


बे 


कारी पर बन्धन लगा देता है। अत: एकाधिकारी को यह विचार सी रखना 
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पड़ता है कि कहीं वह राज्य की दृष्टि में न गिर जाये। यदि मूल्य बहुत 
श्रधिक होता है तो जनता विरोध में आ्रवाज़ उठाती है। एकाधिकारी अपने 
दीघकालीन हितों,को दृष्टि में रखते हुए इसका ध्यान रखता है, जो अदूर- 
दर्शी होता है वही इसकी अवहेलना करता है | 

“जिन वस्तुओं के स्थानचर अन्य वस्तुओं का उपभोग हो सकता है 
' तुलननाःसक रूप ले उनकी मांग की लोच अधिक होनी है जिसके कारण 
एकाधिकारी इन वस्तुओं का बहुत अधिक मूल्य नहीं ले सकता! 
जब किसी बस्तु का सत्य पक सोमा को पार कर जाता है तो यदि इस वस्तु 
के स्थान पर दूसरी वस्तु से काम चल सकता है तो इन दो या अधिक 
वस्तुओं में स्पद्धां प्रारम्भ हो जाती है जैसे चाय ओर कहता | 

जब मांग की लोच कम होती है तो एकाधिकारी अधिक मूल्य ले सकता 
है ! इसी प्रकार जब पूर्ति की लोच कम होती है तो थोड़ा सा ही उत्पादन बढ़ाने 
स्रे उत्पादन-लागत अधिक बढ़ जाती है, अतः ऐसी स्थिति में एक्राधिफारी का 
हित कम उत्पादन और अधिक सूल्म में होता है । 

प्रश्न ४६--किन परिस्थितियों में एकाधिकार-मूल्य सद्धा मूल्य से 
बहुत अधिक भिन्न होता है ? 

उत्तर. --इस प्रश्न का उत्तर पिछुले प्रश्न के उत्तर में दिया जा चुका है 
फिर भी संक्षेप में हम निम्न प्रकार कह सकते हैं । 

३. मांग की लोच जिन्ननी ही कम होगी एकाधिकार मूल्य उतना रमन 
अधिक होगा । एकाधिकारी कितना मूल्य बढ़ा सकता है यह इस पर निर्भर 
करता है कि मूल्य बृद्धि की सांग पर क्या प्रतिक्रिया होती है। यदि मूल्य 
बढ़ाने से मांग थोड़ी ही घदती है अर्थात्‌ मांग की लोच कम है तो 
एकाधिकारी लास के साथ अधिक मूल्य बढ़ा सकता है; परन्तु यदि मूल्य 
बढ़ने के साथ-साथ सांग बहुत घट जाती है तो मूल्य बढ़ाने से एकाधिकारी को 
अधिक लाभ नहीं होता । 

२. कऋ्रमागत उत्पत्ति हास की स्थिति में यदि पूर्ति लोच कम होती है 
तो एकाधिकार मूल्य अधिक होता है । जब पूर्ति ल्ोच कम होती है ओर 


७२ विनिमय सिद्धान्त 


क्रमागत उत्पत्ति हास की स्थिति होती है तो थोड़ा उत्पादन कम करने से 
लागत काफी कम हो जाती है, अतः उत्पादन कम करने से ओर मूल्य बढ़ाने से 
एकाधिकारी को अवश्य ही लाभ होता है । क्रमागत उत्पत्ति ब्वद्धि की स्थिति 
में पूर्ति लोच जितनी अधिक होगी एकाधिकार मूल्य उतना ही अधिक होगा 
क्योंकि ऐसी स्थिति है उत्पादन जितना ही अधिककिया जायेगा उतनी" ही 
कम लागत होगी । 

३. स्पर्दा की सम्भावना जितनी ही कमर होगी एकाधिकार मुल्य उतना 
ही अधिक होगा । कभी-कभी स्पर्धा पर कानूनी बन्धन लगा दिया जाता है। 
ओर कभी-कभी उत्पादन परिस्थितियों के कारण स्पर्दा असम्भव हो जाती 
है। ऐसी परिस्थितियों में एकाधिकारी अधिक मूल्य ले सकता है। एकाधिकारी 
को केवल एक वस्तु से स्पर्दा नहीं करनी पड़ती । उसे ऐसी सब वस्तुओं 
का ध्यान रखना पड़ता है जो उसकी वस्तु के स्थान पर उपयोग में लायी जा 
सकती हैं । जब किसी वस्तु के स्थान पर अन्य कम वस्तुओं का उपयोग हो 
सकता है तो एकाधिक्रार मूल्य अधिक होता है । 

४. जेब उपभोक्ता संघ की सम्भावना होती है तो एकाधिकार मूल्य 





६ ८ ग्रन्त ५०-- उपभोक्ताओं को एकाधिकार की स्थिति में कम हानि 
होती है ओर स्पद्धो की स्थिति में अधिक” | इस कथन पर विचार करो | 

»- उपर,.--यह कहना तो सत्य हो है कि उपभोग ही उत्पादन का ध्येय 
परन्तु फिर भी इसको ठीक प्रकार से समझने की आ्रावश्यकता है । प्रत्येक व्यक्ति 
उत्पादक ओर उपभोक्ता दोनों ही है| हमें उपभोग करना पड़ता है इसलिए 
उत्पादन भी करना पड़ता है । यदि बिना उत्पादन के उपभोग सम्भव हो तो 
उत्पादन कभी किया ही न जाये । यदि इस प्रकार उनन्‍्पादन साधन मात्र है 
ओर ध्येय नहीं है तो हमें उत्पादन के डपम्नोग पर प्रभाव से ही इसकी 
आवश्यकता पर विचार करना चाहिए | एकाधिकार प्रणाली अथवा 
स्पर्दा प्रणाली कोन अधिक हितकर है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 
हमें विचार करना होंगा कि उपभोक्ता के लिए कौन अधिक हितकर है । 
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किन्तु डपभोक्ता के हितों पर विचार करते समय हमें केवल अल्पकालीन ड्िता 
पर ही नहीं परन्तु दीघकालीन हितों पर भी विचार करना चाहिए । 

यह तो स्पष्ट ही है कि एकाधिकार अथवो स्पर्द्धी उत्पादक दोनों ही का 
ध्येय स्वयं का लॉ अधिकतम करने का रहता है। दोनों ही उपभोक्ता से 
झधिक से अधिक दाम लेना चाहते हैं। परन्तु फिर भी दुठ्ेनों में अन्तर हे । 
स्पर्द्धा की स्थिति में उत्पादक उपभोक्ताओं का लाभ किये बिना अपना लाभ 
नहीं कर सकता । उन्‍पादक का माल उपभोक्ताओं के माल से सम्बन्धित 
रहता है। वह एकाधिकारी की भाँति उपभोक्ताओं को नहीं लूट सकता । वह 
अपनी आय बढ़ाने के लिए अन्य उत्पादकों को लूटने का प्रयत्न करता है। 
वह उपभोक्ताओं से नहीं किन्तु उत्पादकों से युद्ध करता है | उसके युद्ध ढंगा 
में भी एकाधिकारी के ढंगों से अन्तर होता है। उपभोक्ताओं की हानि एका- 
घरिकारी का लाभ होंता है परन्त स्पर्दधा की स्थिति में एक उत्पादक की हानि 
दसरे उत्पादक का लाभ होता है। सुपर्डा को स्थिति में मुल्य गिरता है किन्तु 
एकाधिकार की स्थिति में चढ़ता है। इन तम्काल्लीन प्रभावों से एकाधिकार को 
तुलना में स्पर्दा उपभोक्ता को अधिक लाभ पहुँचाती हैं । 

इसके अतिरिक्त सपर्डा को स्थिति में उप्पादकों में केवल मूल्य गिराने के 
लिए होड़ नहीं होती परन्तु लागत कम करने के लिए भी होती है। अतः 
उत्पादक ऐसे ढंगों को खोज में रहते हैँ कि उत्पादन लागत कम से केम हैं! 
जाय । इससे उपभोक्ता को वास्तविक लाभ होता है! किन्तु गुकाधिकार की 
स्थिति में लागत कम करने की चिन्ता केवल नाममात्र को होती है । एका- 
जखिकारी को किसी से होड़ नहीं करनों पड़ती | यदि उसकी कायकुशलता बढ़ 
जाये तो दीक है, न बढ़े तो कोई विशेष बात नही; उसमें कार्यकृशलता बढ़ाने 
के लिए प्रेरणा देने वाली शक्ति का अभाव रहता है । 

स्पद्धा का उत्पादक पर क्या प्रभाव पढ़ता है ? इसपर भी हमें विचार 
करना है | इस प्रसंग में हमें केवल यह विचार करना चाहिए कि उत्पादक पर 
अभावों की उपभोक्ता के दीघंकाकीन हितों पर क्या प्रतिक्रिया होती हैं। दीघ- 
काल में तो स्पद्धालमक उत्पादन की स्थिति में उपभोक्ताओं ओर डत्पादकों के 


हितों में कोईं विरोध नहीं होता । यदि स्पद्धां से उत्पादक की कार्य-कुशलता 
कम हो जाए तो अवश्य ही उपभोक्ताओं को हानि होती है। यदि स्पर्दधा के 
कारण कुछ कार्यकुशल्ष उत्पादकों का विनाश हो जाता है तो उपभोक्ता *के वस्तु 
प्राप्त करने के साधनों में कमी हो जाती है; यह उपभोक्ता की हानि है। यदि 
स्पर्दधा के कारण क्रछ उत्पादकों का विनाश होना अनिवाय है तो स्पर्ढ्धा के 
खवरुणों पर विचार करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कार्ये- 
कुशल उत्पादकों के विनाश से मूल्य बढ़ जाता हे । 


याँद स्पर्दा साधारण और उचित ढंगों से की जाती है, यद्धि यह विनाश 
करने वाली नहीं है ओर अनुचित ढंगों का प्रयोग नहीं किया जाता तो स्पर्डा 
से उत्पादकों को हानि नहीं होतो--अर्थात कार्यकुशल उत्पादकों की संख्या 
कम नहीं होती ओर कार्यकुशल उत्पादकों का विनाश भी नहीं होता । परल्तु 
फिर भी स्पर्दधा में कुछ ऐसे तत्त्व वर्तमान रहते हैं जिनके कारण लागत बढ़ 
जादी है । 

स्फर्टा की स्थिति में अस्यधिक विज्ञापन करना पड़ता हैं क्‍योंकि दूसरे 
उत्पादक एवं विक्रेता के क्षेत्र में बेचना होता है । विज्ञापन व्यय की अधिकता 
से समाज को कोई लास नहीं होता। समाज विज्ञापन नहीं चाहता, 
किन्तु विशेधी उत्पादक विज्ञापन करने को त्रिवश हो जाते हैं। यह उत्पादकों 

_की दृष्टि से आवश्यक किन्तु उपभोक्ताओं की दृष्टि से व्यर्थ का व्यय हे। 

द्वितीय, दूसरों के क्षेत्रों में माल बेचने के लिए माल दूर-दूर भेजना पड़ता है 
जिस पर भी व्यय व्यर्थ में ही होता है। यह हानि साधारण सरुपर्छा की स्थिति. 
में भी होती है। इन व्ययों के कारण मूल्य बढ़ाने से उपभोक्ताओं को कम 
वस्तु ग्राप्त होती है । एकाधिकार में इस प्रकार के व्यर्थ के व्यय नहीं होते । 

इससे यह स्पष्ठ है कि स्पर्द्धा से लास ओर हानि दोनों ही हैं अतः ' यह. 
कहना असम्भव है कि भत्येक स्थिति में स्पर्डा अथवा एकाधिकार लाभग्रद है। 
भिन्‍न-सिन्‍न परिस्थितियों में दोनों ल्ाभप्रद हो सकते हैं। परित्थिति वस्तु के 
गुणों, पूर्ति की दशाओं और मांग की ल्ोच पर निर्भर होती है। किन्तु फिर 
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भी यह कहा जा सकता है कि स्पर्दधा से हानि की अपेक्षा ल्ञाम अधिक होता 
प्रतीत होता है । 

निष्कर्ष में, हम प्रोफेसर सेलिगमैन के शब्दों में कह सकते हैं :--- स्पा 
आर्थिक जीवन है अतः पूंजी वृद्धि के लिए यह आवश्यक अंग है। व्यक्तिगत 
सम्पत्ति की भाँति यह ऊल्ञाति करने के लिए प्रेरणा देंगे वाला असुख साधन 
है ; इसके द्वारा ल्लाम के संचय से हम समाज की आवश्यकताओं को सब्तुप्ट 
करते हैं | अधिक ल्ाम के साथ-साथ मूल्य भी अधिक होता है; स्पर्दा 
अधिक सुझरुपष पर रोक का कार्य करतो है। इसके द्वारा अयोग्य उत्पादकों का 
ल्ञाभ कम हो जाता है ; लाभ अधिक मूल्य पर नहीं किन्तु योग्यता पर 
निर्भर करने लगता है। यह व्यक्तियों को शक्ति और प्रेरणा देती है ओर 
सितव्ययता सिखलाती है। यह सामाजिक ओर व्यक्तिगत हितों में मेल 
कराती है क्योंकि किसी व्यक्ति की सकक्षता समाज की सेवा पर ही 
निभर है |”! 

प्रश्न ४९--सट्गा क्‍या है 0, यह कितने प्रकार का होता है? इसको 
आशिक लाभ हानियाँ क्‍या हैं ? 

उत्तर-- जब भविष्य में मूल्य परिवर्तन से ल्ञाम कमाने की इच्छा से 
सोदा किया जाता है तो सोदा सट्टो का सौदा कहलाता है। इस प्रकार जब 
एक व्यक्ति भविष्य में ऊंचे मूल्य पर माल बेचने की आशा! से माल खरीदता 
है तो बह सद्दा करता है| सी प्रकार वह व्यक्ति भी जो भविष्य सें मूएन-ू 
गिरने की आशा से वर्तमान में माल बेचता है सदोरिया कहलाता है । 

अतः सट्टा अनिवायतः कुछु समय लेता है । यह मिन्‍म समयाों पर भशिन्‍न 
मुल्य होने के कारण सम्भव है । वास्तव में अर्थशास्त्र सें सई्टे का अर्थ ज्ञात 
परिवर्तन की आशा में ऋय-विक्रय दे | यदि प्रत्येक व्यक्ति को भ्रविष्य का 
बिल्कुल दीक-ठीक ज्ञान हो जाये तो सभी सट्दा करने का श्रयत्न करें ; परन्तु 
ऐसी स्थिति में सट्टा सम्भव नहीं हो सकता | सं में कुछ न कुछु जोखिम 
अवश्य ही रहती है। यह सविष्य का बिल्कुल दीक-दीक ज्ञान न होने के 
कारण ही सम्भव है। 
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ध्छ 
का 


आज के युग में सभी व्यापारिक क्रियाएं कुछ झंशों में सद्य ही हैं 
क्योंकि उत्पादन में समय लगता है ओर मलुष्यों को भावी मरग और पूत्ति का 
अनुसान लगाकर ही क्रय-विक्रय करना पड़ता है। द्वितीय विश्व-युद्ध की गत्यात्मक 
स्थिति के कारण भविष्य के सब परिवर्तनों का बिल्कुल ठीक मान सम्भव नहीं 
है; जिसको अधिक ज्ञाक़-हों जाता है उसको ओरों से अधिक लाभ होता है । 
जब वस्तु एक स्थान पर खरीदी जाती है ओर दूसरे स्थान पर बेची 
जाती है तो कभी-कभी कुछ व्यक्ति इसे भी सट्टा कहते हैं क्‍योंकि दो स्थानों 
पर भिन्‍न-भिन्‍न मूल्य होता है। परन्तु वास्तव में यह सट्टा नहीं है । 
सट्टा नियमित अथवा अनियमित दो प्रकार का हो सकता है। अनिर्याम्तत 
सद्दा वस्तुओं के मूल्य में अचानक ओर अल्पकाल्लीन परिवर्तेत की आशा से 
किया जाता है। नियमित सटद्दा अनुभवी, दूरदर्शी ओर भ््नी प्रकार ज्ञानी 
व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। उनका ध्येय धोखा देना नहीं रहता । 
नियमित सद्दा एक पेशा है ओर अपरिपक्व ओर अनियमित सहन से 
भिन्‍न है ! 

. सटद्ट ओर जुए में अन्तर है। सद्रा आर्थिक हैं किन्तु जुआ नहीं। बिना 
सोचे विचारे भविष्य में मुल्य घटने-बढ़ने की आशा से खरीदना बेचना सद्ठा 
नहीं है किन्तु जुआ है। फिर भी जैसा कहा जा चुका है सं में कुछ जोखिम 
लेनी पड़ती है अतः यह कुछ हद तक अवसर पर भी निभर होता है अतः 
_जुए भर सं में थोड़ा ही अन्तर है । | 

स्रद्दा सामाजिक लाभ है किन्तु जुआ नहीं। सट्टा मांग ओर पूर्ति में 
संतुल्लन कर मूल्य स्थिर करता हैं। जो व्यक्ति भविष्य में मूल्य बढ़ने की आशा 
रखते हैं वह वर्तमान में मांग बढ़ा देते हैं ओर पूर्ति कम कर देते हैं। 
भविष्य में यह लोग बिकवाल बनकर पूर्ति बढ़ा देते हैं। इस प्रकार 
वह वर्तमान मूल्य बढ़ा देते हें ओर भावी मूल्य कम कर देते हैं। इस श्रकार 
सटद्टा जिस समय मांग बढ़ती है उस समय पूर्ति बढ़ाकर और जिस 
समय मांग घटती दे उस समय पूर्ति घटाकर मूल्य की घट-बढ़ को कस कर 
देता है | 
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इस प्रकार आर्थिक सईद से सामाजिक लाभ हं। ऊपर के तक से ही 
जुआ अहितकर है | इससे मांग ओर पूर्ति में अधिक अन्तर हो जाता ह्दे। 

परन्तु बेईम्नान व्यक्तिश्ों द्वारा अनुचित ढंगों का प्रयोग कर सद्दा लाभ 
बढाने की इप्टि से भी किया जा सकता है। कभी-कभी सटोरिये झूठी खबर 
करे ०७ गे ग्कि कक ५५ ध 
फैद्वाकर , व्यक्तियों के अज्ज्त का लाभ उठाकर ओर मृह्प्र मे परिवर्तन कर 
लाभ कमाने का प्रयत्न भी करते हें । 


प्रकरण ६ 
अपूर्ण यर्डा 


प्रश्न ५२-अपूर् स्पद्धा क्या है? इसमें पूर्ण क्पद्धा से कय। 
अन्तर हे ! 
उत्तर-जब हम पूर्ण अ्रथवा अपूर्ण स्पद्धां की चर्चा करते हैं, तो हम एक ही 
कार्य में लंगे बहुत से व्यक्तियों का विचार करते हैं अर्थात्‌ हम एक आवश्यकता 
को सन्तुष्ट करने वाले अनेक विक्रेताओं अश्रथवा एक वस्तु की मांग करने वाले 
अनेक ग्राहकों का विचार करते हैं । अतः अनेक विक्रेताओं अथवा उत्पादकों 
था वस्तुओं अथवा सेवाओं के आहकों में पूर्ण अथवा अपूर्ण स्पर्छा हो सकती 
है । जब उनमें से प्रत्येक अपना लासम अधिकतम करने का प्रयत्न करता है 
तो उनमें स्पद्धां कही जाती है| जब विक्रेता अपनी वास्तविक आय अधिकतम 
ऋरने का प्रयत्न करते हैं तो उनमें स्पर्डा। होती है; अधिक रुपष्ट शब्दों में 
विक्र ताश्रों में एक दूसरे के ग्राहक हड़प करने की स्पर्दधा होती हैं। यदि कोई 
विक्र ता किसी प्रकार दूसरे के ग्राहक छुड़ाकर अपना ग्राहक बना सकता है तो 
इन विक्र ताओं में स्पद्धां कही जाती है। कोई विक्र ता दूसरे से सझते आूल्य 
पर साल्न बेचकर ही दूसरों के ग्राहकों को हड़प कर सकता है । विक्रेता बिना 
मूल्य घटाग्रे दूसरी विधिओं द्वारा भी ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है परन्तु 
परोक्ष रूप से यह विधियाँ भी मूल्य में कमी करने के बराबर हैं ! 
इस प्रकार विक्र ताश्रों अथवा -आहकों में पूर्ण अथवा अपूर्ण स्पर्दा हो सकती 
है । जब एक विक्रेता अपने मूल्य में दूसरे विक्रेताओं के मूल्य से तनिक कमी 
ऋर सब विक्र ताश्रों के सारे आहकों को अपना आहक बना सकता है तो स्पद्ध। 
पूर्ण होती है। परन्तु जब इस अकार कुछ ही आहकों को दूसरों से शुड़ाकर 
अपना ग्राहक बनाया जा सकता है तो स्पर्द्धा अपूर्ण होती है। 
अतः स्पद्धों की पूर्णता अथवा अपूर्णता शल्य सिराकर दूसरों के आहकों 
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ही 
को आकर्षित करने की मात्रा पर निर्भर है। यदि विक्रता अपना सूल्य कम कर 
अन्य विक्र ताओं के एक ग्राहक को भी आकर्षित नहीं कर सकता तो विक् ता 
परकाधिकारी होते #ैं । अतः एकाधिकार की स्थिति में स्पर्दा का पूर्ण रूप से 
ज्ञोप रहता है। स्पर्दा की स्थिति में मांग रेखा अनुभूमिक होती है जिससे यह 
प्रदर्श्षल होता है कि मुल्य मेंअनिक कमी से मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है। 
'अंपूर्ण स्पर्डा में मांख रेखा नीचे की ओर दलवाँ होती हे, जो यह प्रदर्शित 
करती है कि मुल्य घटने से मांग बढ़ती है किन्तु मांग बृद्धि सोमित होती है। 
एकांधिकार की स्थिति में मांग रेखा लगभग शीर्ष होती है जिससे प्रदर्शित 
होता है कि मूल्य घटाने से मांग बढ़ने की सम्भावना बहुत ही कम्र है । मांग 
नये ग्राहकों द्वारा ही अधिक बढ़ सकती है किन्तु एकाधिकार की स्थिति सें 
मूल्य* घटाकर दूसरे के आहको को आकर्षित करना सम्भव नहीं होता जिसके 
क्रारण सांग बढ़ने की कोई सम्भावना नहीं रहती |. 
श्न (ऐ--अपूर्ण स्पद्धा के क्या कारण हैं ? इन कारणों को दृष्टि 
में रखते हुए बाज़ार-मूल्य पण स्पद्धा का मूल्य होता हे अथवः5 अपगों 
स्पद्धां का । 
उत्तर---अपूर्श स्पद्धा की स्थिति में कोई विक्रता अन्य विक्रताओं के सब 
ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर सकता, अतः जिन कारणवश मूल्य घटने पर 
भी आहक कम मूल्य वाले विक्रेता से नहीं खरीदते वही अपूर्ण स्पर्दा के 
कारण हैं ।आहकों को जब अन्य विक्रेता के कम मूल्य का ज्ञान नहीं होता 
अथवा जब उन्हें सबसे कम मृत्य पर खरीदने की चिन्ता नहीं होती तभी 
ब्रह एक >क्र ता से खरीदते रहते हैं | इसलिए प्रथम कारण आहकों का अज्ञान 
और द्वितीय उनकी निष्क्रियता है । ह 
अज्ञान और निष्क्रिता के अतिरिक्त एक विक्रेता को छोड़कर दूसरे 
विक्रेवा के पास जाने की लागत भी अपूर्ण स्पर्द्धा के लिये उत्त रदायी है। जब 
ग्राहक पुराने विक्रेता को छोड़कर नये विक्रेता के पास जाता है तो उसे 
भौतिक हानि अथवा मानसिक कष्ट अथवा दोनों प्ंकार का कष्ट हो सकता है । 
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मानसिक कष्ट आहक की आदत और नये मनुष्य से व्यवहार करने की 
अनिच्छा के कारण होता है। परन्तु भौतिक हानि मानसिक कष्ट से अधिक 
महत्त्व की है । भोतिक हानि यातायात की लागत है! जल्न नवीन विक्रेता 
पुराने विक्रेता की अपेक्षा दूर पढ़ता है तो उससे मात्र लेने में यातायात 
ब्यय पर अधिक व्यय होता है। इसी कारए“आाहक के समीप का पिक्रेता 
दूर के विक्र ता से कुछ अधिक मूल्य ले सकता है ! ० 
अतः आहकों का अज्ञान, आदत ओर एक विक्रेता को छोड़ दूसरे 
-विक्र ता से माल लेने की लागत ही अपू्ण स्पर्डा के लिये उत्तरदायी हैं ता से मात्र लेने की लागत ही अपूर्ण स्पद्धा के लिये उत्तरदायी है । 
वास्तविकता में आहक आम तोर से अज्ञानी होते हें, उन्हें क्रिसी विशेष 
विक्र ता से व्यवहार करने की आदत पड़ जाती हैं और माल के यात्तायात में 
भी व्यय होता ही है। यातायात और सम्बाद साधनों के प्रसार और सुधार 
से प्रथम ओर तृतीय कारण कम होते जा रहे हैं। वर्तमान युग में मनुष्यां को 
भिन्‍न बाज़ारों के भावों की सूचना पहले से अधिक सुविधापूर्वक मित्र 
जाती है| यातायात लागत भी पहले से ऊमर हो गईं है। परन्तु फिर भी कुछ 
न कुछ अज्ञान ओर यातायात लागत आज़ भी वर्तमान है। आज के युगे में 
भी आदत महत्त्वपूर्ण है। अतः संसार में अपूर्ण स्पर्दधा ही पायी जाती है, 
इसमें सन्देह नहीं है | इसलिये यह कहा जा सकता है कि वास्तविक बाज़ार- 
मूल्य अपूर्ण स्पर्द्धा के तत्त्वों द्वारा निर्धारित होता है । 
“प्रश्न ५४--संक्षेप में स्वतंत्र स्पद्गा, पूर्ण, स्पद्धां और शुद्ध स्पर्धा का 
अन्तर बतलाओ | 
उत्तर--आ्राज जिसे हम स्पर्धा कहते हैं उसे अधिकतर प्राचीन आंग्ल अर्थ- 
शास्त्री स्वतंत्र अथवा खुली स्पर्धा के नाम से पुकारते थे । परन्तु हम यह 
नहीं जानते कि वह स्वतंत्र स्पर्डा से ठीक-ठीक क्‍या समझते थे । उन्हें स्वतंत्र 
स्पद्धा की ठीक-ठीक परिभाषा करने को आवश्यकता कभी ज्ञात नहीं 
हुईं, उन्होंने यह मान लिया कि हम यह जानते हैं कि उनका स्वतंत्र 
स्पर्द्धा से क्या अर्थ है। फिर भी उनकी रचनाओं से यह मालूम होता है कि 
स्वतन्त्र स्पर्धा से उनका तात्पय ऐसी स्थिति से था जिसमें स्पर्धा को किसी 


अपूर्ा स्पर्धा थक 


अकार के वेधानिक, सामाजिक अथवा चारित्रिक बन्‍्धन न हों । विक्रेता एक 
दूसरे से होड़ कर सकें ओर कम मूल्य पर माल बेचने को तैयार रहकर 
दूसरे के आहकों को साल बेच सके | परन्तु वह स्वतन्त्र स्पर्दा की स्थिति 
में कुछ अन्य बन्धनों को अनुपस्थिति सम्मिल्वित नहीं करते थे जो कि हम 
पूर्ण स्पर्डा सें करते हैं|. 

हमारे लिए पूर्ण स्पर्द्ा की परिभाषा यह है कि किसी एक विक्रेता की 
उत्पत्ति के लिए मांग रेखा अनुभूमिक होती है | इसके लिए यह आवश्यक है कि 
ग्राहकों का विक्र ता से तनिंक भी लगाव न हो । वह सबसे सस्ते विक्रेता 
खरीदने को स्वतन्त्र होने चाहिएँ। किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए | 
इस प्रकार वतमान मूल्य का पू्ण ज्ञान भी होना चाहिए । किन्तु आरचीन 
अल अरथशास्त्रियों के लिए स्वतन्त्र स्पर्दधा के लिए पड़ी मांग रेखा होना 
अभनिवाय नहीं है। 


प्रोफ़ेसर चेम्बरलेन ने पूर्ण स्पर्दा और शुद्ध स्पर्दा में भेद किया हैं। 
उनके कथनानुसार जब स्पर्डदा में फक्राधिकार का कोई तत्त्व नहीं , होता ती 
स्पर्दा शुद्ध होती है। परन्तु इस प्रकार की शुद्ध स्पर्दधा का पूर्ण स्पर्दा होना 
अनिवाय नहीं है, यह पूर्ण स्पर्डा हों भी सकती है, नहीं भी हो सकती । 
जब साधन पूर्णतया गतिशील्न होते हैं ओर मूल्य, पूर्ति ओर मांग के बारे में 
किसी श्रकार का अज्ञान नहीं होता तो स्पर्द्धा पूर्ण होती है। इसके लिए 
पू्ण दूरदाशिता होना आवश्यक है | जब बाज़ार सें इस प्रकार की दरदर्शिता 
वर्तमान होती है तो प्रोफ़ेसर चेम्बरलेन के कथनानुसार वस्तु का मूल्य ओसत 
उत्पादन लागत के बराबर होता है। परन्तु इसकी अलनुपस्थिति में एकाधिकार 
नहीं होते हुए भी मूल्य औसत उत्पादन लागत से कम अधिक हो सकता है । 

एक प्रकार से छुद्ध और पूर्ण स्पर्धा का भेद समाप्त किया जा सकता है। 
हम कहेंगे कि स्पद्धां एकाघधिकार के तत्वों से मुक्त है अर्थात्‌ प्रोफ़ेसर 
पेम्बरलेन के अ्र्थों में छुद्ध है, जब कि आहक सबसे सस्ते बाज़ार से खरीदने 
के लिए स्वतन्त्र है। जब सब जगह इस प्रकार की स्वतन्त्रता होती है तो 
साधना का पूर्ण गतिशील होना और पूर्ण दूरदर्शिता होना अनिवाय है 
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परन्तु यद्वि हम एक उद्योग के सीमित क्षेत्र पर विचार करें तो शुद्ध और पूर्ण 
स्पर्धा का भेद रह सकता है | अतः स्पर्धा की शुद्धता आन्तरिक साधनों--- 
विशेषतः आहकों की जहाँ वह चाहें वहाँ से खरीदने की स्वतन्त्रता के कारण 
होती है। पूर्णता बाह्य कारणों से भी हो सकती है--उत्पादन साधन उद्योग 
में आने अथवा उद्योग से बाहर जाने के लिए काफ् गतिशील होने चाहिएँ । 
.. श्न ५४--अपूर्णो स्पद्धों की स्थिति में मूल्य, निर्धारण किस . 
प्रकार होता है ? पूर्ण स्पद्धां के मूल्य निधारण से इसमें क्‍या अन्तर है ? 

उत्तर--अपूर्ण स्पर्दा ओर पूर्ण स्पर्दधा के मूल्य निर्धारण में आधारभूत 
न हो | परन्तु फिर भी विस्तार में अन्तर हैँ । महत्त्वपूर्ण अन्तर यही है 
कि पूर्ण स्पर्डा की स्थिति में मांग रेखा अनुभूमिक होती है किन्तु अपूर्ण स्पर्डा 
की स्थिति में नीचे की और ढलवा हांती है । मूल्य सदेव ही मांग और 
पूर्ति से निर्धारित होता है। दो स्थितियों में मांग रेखा की शक्ल में भिन्‍नता 
के कारण ही मूल्य निर्धारण मूं श्रन्तर होता है ।._ 


3अध्न 6-० 


पूर्ण म्पद्धां की स्थिति में मांग रेखा अनुभूमिक होने के कारण प्रत्येक 
विक्रेता के लिए व्यक्तिगत रूप से मूल्य स्थिर होता है। वह इस स्थिर मूल्य 
पर ही विक्रय कर सकता है, अधिक मूल्य पर बिक्री बिल्कुल असंभव होती है । 
स्पद्धो की स्थिति में तो विक्र ता अपनी वास्तविक आय अधिकतम करने के 
लिये केवल बिक्री मात्र में ही परिवर्तत कर सकता है । वास्तविक आय 
अधिकतम होने के लिये यह आवश्यक है कि सीमान्त उत्पादन लागत और 
सूल्य बराबर हो | यदि वह इससे अधिक उत्पादन करता है और अधिक 
बेचता हैं तो उसे ल्ञागत बढ़ने के कारण हानि होती है ओर यदि वह इससे 
क्रम उत्पादन करता है तो वह पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाता । अ्रतः स्पर्दा की 
स्थिति में विक्र ता सीमान्त लागत के बराबर ही माल बेचता और उत्पादन 
करता है । 


अपूण स्पद्धा की स्थिति में मांग रेखा नीचे की ओर ढलवाँ होती है 
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जिसका अर्थ यह हे कि मल्य स्थिर नहीं होता । मल्य में विक्रय-सात्रा के 
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अपूर्ण स्पर्द्ध झरे 


साथ-साथ परिवतन होता रहता है । यदि विक्रय-मात्रा बढ़ा दी जाती है 
तो मूल्य कम हो ,जाता है ओर यदि विक्रय-मात्रा घटा दी जाती है तो मूल्य 
बढ़ जाता हैँ । हृत्पादक उत्पादन-सात्रा ओर विक्रय-समात्रा आय अधिकतम 


४५ कब, /नकावाक व ०७3०-४४ +५, भा ना।-+५३७ कम. नमन परसाफाफ ७04७4 ्ाते॥+४८ कप कपयकसक + कप 3१२५७ जरनह अप हरा ९+#: ने ३०७७ कर ;१:०(#कप कराककान॥ 9४९८ सपत#+-#घभ० पद्म 


वास्तविक आय तभी अधिकतम होती है जब सीमान्त लागत »र 
सन्त आय चर चर दोवी. आय बराबर होती हे। यदि वह इस मात्रा से कम बेचता हैं तो 
सीमान्त लागत सीमान्त आय से कम होती है, अतः अधिक मात्रा बेचकर 
लाभ बढ़ाने की सम्भावना रहती है | यदि वह इससे अधिक बेचता हे तो 


सीमान्त लागत सीमान्त आय से अधिक होती है जिसके कारण उसे हानि 


होती है। मृल्य ओर लागत के कुछ आंकड़ों द्वारा इसको ओर भी 
स्पष्ट किया जा सकता है । 


बिक्री मात्रा मूल्य सीमान्त सीझान्त कुल आय कुल वास्तुविक 





आय +। लागत लागत आय 

इकाइयों रुपये रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | 
है १० १० द््‌ १५० द््‌ 2। 
२ ध्फु 5 3 है १३३ ्‌ 
४ ६ घ ७ पएट २७ २५१ द्‌ 
2 दर ७ & ३४ ३० छ 
व्‌ पर द्‌ १० 2: कै ४० ० 
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तालिका मृल्य, बिक्री मात्रा ओर सीमान्त लागत से बनाई गईं है, शेष का 
इन तीनों से हिसाब लगाया गया है! मूल्य ओर बिक्री मात्रा के ग्रुणनफल 
से कुल आय मालूम हो जाती है । कुल्न आय के द्वितीय अंक में से प्रथम झंक 
अटाने से द्वितीय अंक की सीमान्त आय ज्ञात हो जाती है; कुल लागत और 
कुल आय का अन्तर वास्तविक आय हे ! 
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न. 


ताक्षिका के देखने से ज्ञात होता है कि अधिकतम आय तीन इकाई 
उत्पादन करने. से होती है इस मात्रा की सीसान्‍त लागत ऑर सीमान्‍्त 
आय भी बराबर होती है । तालिका को देखने से यह भी ज्ञात होता है कि दो 
इकाई उत्पादन पर भी वास्तविक आय अधिकतम है| हमारी इकाई बड़ी होने 
के कारण कई उत्पादन मात्राएँ अधिकतम आय की. मात्राएँ प्रतीत होती हैं 
यदि हम काफी छोटी इकाइयाँ ले तो अधिकतम आय केवल एुक हीं मात्रा 
के उत्पादन पर हो सकती है | जब इकाइयाँ छोटी होंगी तो बराबर 
वास्तविक आय वाली इकाइयाँ एक साथ मिल जायंगी । इस ताबिका में 
हमने उत्पादन बृद्धि शत प्रतिशत पचास प्रतिशत इत्यादि की है ! दीक. फल 
प्राप्त करने के लिए और सिद्धान्त का उदाहरण देने के लिये इतनी अधिक: 
वृद्धि नहीं लेनी चाहिए, फिर भी तालिका से यह ज्ञात हो ही सकता हैं 
कि उत्पादन-मात्रा और म॒ल्य सीमान्त लागत ओर सीसान्त आय बराबर 
होने पर निर्धारित होते हैं । 


प्रश्न ५६.--क्या एक ही मल्य सिद्धान्त पूर्ण स्पद्धा, अपूर्ण स्पद्धा 
“ओर एकाधिकार की स्थिति में लागू हो सकता है ! 

उत्तर--पिछुले एष्ठों में हम देख चुके हैं कि तीनों स्थितियों में मूल्य 
किस-किस प्रकार निर्धारित होता है। पूर्ण स्पर्धा की स्थिति में मूल्य सीमान्त 
लागत और संस्थिति में औसत लागत के बराबर भी होता है। अपूर्ण 
पर्दा की स्थिति में सीमान्त लागत सीमान्त/ आय के बराबर होती है! 
एकाधिकार मूल्य अधिकतम एकाधिकार आय द्वारा निर्धारित होता है। 
परन्तु फिर भी ठीनों स्थितियों में मूल्य मांग ओर पूर्ति द्वारा ही निर्धारित 
होता है । सभी स्थितियों में पूर्ति रेखा ओर मांग रेखा अर्थात्‌ सीमान्‍्त 
लागत रेखा ओर मांग रेखा द्वारा मुल्य ज्ञात किया जा सकता हैं। मूल्य 
'नर्धारण के लिए इन दो तत्त्वों के अतिरिक्त और किसी तत्व की आवश्यकता 
नहीं होती | अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में मूल्य मांग और 
पति द्वारा निर्धारित होता है | किन्तु यह कथन सत्य होते हुए भी अस्पष्ट है | 
यह कथन अधिक स्पष्ट शब्दों में निम्न प्रकार कहा जा सकता है | 


अ्रपूरण स्पर्द्धा 


हम देख चुके हैं कि अ्रपूर्ण स्पर्दा की स्थिति में मूल्य सीमान्‍्त ' 
आय और सीमान्त लागत द्वारा निर्धारित होता है। यह सिद्धान्त एकाधिकार 
की स्थिति में भी, लागू होता है क्योंकि एकाधिकार की स्थिति में भी माँग 
रेखा नीचे की ओर ढलवाँ होती है । एकाधिकारी का ध्येय भी आय अधिकतम 
करक्केका होता है और उसके श्राय अधिकतम तभी होंती है जब सीमान्त- 

: छागत ओर सीमान्ठतू आय बराबर होती है । श्रतः यह कहना उचित ही है 

कि एकाधिका३ की स्थिति में सी मुल्य सीमान्त लागत और सीमान्त आय 
द्वारा निर्धारित होता है। 

पूर्ण स्पर्डा की स्थिति में मूल्य सीमान्त ल्लागत के बराबर होता है शोर 
मोंग रेखा अनुभूमिक होती है । जब मांग रेखा पड़ी होती है तो इसका अर्थ होता 
है कि मूल्य स्थिर है । अतः यदि दस पिछले प्रश्न में मूल्य को नौ रुपये पर या 
ओर किसी मूल्य पर स्थिर रखना चाहे तो यह पूर्ण स्पर्डा की स्थिति होगी । 
इस स्थिति में एक इकाई बिक्री बढ़ाने से सदेव नो रुपए की आय होगी ।! 
अतः सीमाम्त आय भी स्देव स्थिर रहेगी और नौ रुपए होगी | अतः जब 
सीमानत लागत सीसान्‍त आय के बराबर होती हैं तो यह मुल्य के बराबर* 
भी होती है। अतः पूर्ण स्पर्डा की स्थिति में सीमान्त लागत और मूल्य बराबर 

होना चाहिए, परन्तु मूल्य ओर सीमानत आय बराबर होने के कारण सीमान्त 

लागत ओर सीमानत आय भी बराबर होती है। 

अब यह सिद्ध है कि पूर्ण स्पर्दा की स्थिति में भी मूल्य सीमान्त लागल 
और सीमान्‍्त आय के बराबर होता है। इसलिए यह सिद्धान्त प्रत्येक स्थिति में 
लागू होता है ? 

प्रश्न ५५७.--क्या अपूर स्पद्धा की स्थिति में फम अनुकूलतम आकार 
प्राप्त कर सकती हे ? । 

उत्त--जिस फर्म की औसत लागत न्यूनतम सम्भव होती है वह अनुकूल- 
तम आकार वाली फर्म कहलाती है। जैसे-जेसे फर्म की साइज़ बढ़ती है वैसे 
ही वैसे डसे बढ़े पेमाने पर टस्पादन करने के छाम अधिक होते जाते हैं.। अतः 
क्रमागत टत्पादन वृद्धि नियम अथवा क्रमागत लागत हास नियम लागू होता 
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' है और ओसत लागत कम हो जाती है। परन्तु एक सीमा के बाद लागत 
का घटना रुक जाता है ओर फिर कुछ समय बाद बढ़ने लगृती है, ओर क्रमागत 
उत्पादन हास नियम अथवा क्रमागत लागत वृद्धि नियम लागू होने लगता हे। 
वह बिन्दु जिसके बाद उत्पादन लागत बढ़ने लगती है, अनुकूलतम उत्पादन 
बिन्दु कहलाता है । इसके बाद उत्पादन-सात्रा बढाने से औसत लागत ल्छुनी 
प्रारम्भ हो जाती है । यह इसलिए होता है कि सब साधन- एक अनुपात में 
नहीं बढ़ाये जा सकते । प्रत्येक फर्म अनुकूलतम स्थिति प्राप्त करना चाहती है। 

परन्तु अनुकूलतम से तो केवल पूर्ण स्पर्दा की स्थिति में लाभ होता 
है। पूर्ण स्पर्दा की स्थिति में मूल्य स्थिर होने के कारण किसी फर्म के 
उत्पादन बढ़ाने से उसके लिए मुल्य कम नहीं होता, इस कारणवश फस का 
लाभ तभी अधिकतस होता है जब वह न्यूनतम सम्भव लागत पर उत्पादन 
करे । 
किन्तु अपूर्ण स्पर्डा की स्थिति में मृल््य अस्थिर होता है, वह एक फर्म की 
उत्पादन-मात्रा में परिवतन से भी परिवर्तित हो जाता है। अतः अधिक 
वउत्पादन से मूल्य कम हो जाता है; अलु वृल्वठस बिर 
का अथ कस मुल्य होता है। अनुकूलतम से कम उत्पादन कर माल ऊ्चे 
मृल्य पर बेचा जा सकता है । अनुकूलतम से अधिक उत्पादन से तो निश्चित 
रूप, से हानि ही होती हे; क्योंकि अधिक माल के साथ-साथ केवल म॒ल्य ही 
गहीं गिरता परन्तु लागत भी बढ़ जाती है। परन्तु भ्रति इकाई लाभ घटने 
के साथ-साथ अधिक मात्रा बेचने से कुल लाभ बढ़ भी सकता हं। अ्रन्त में 
लाभ होता है या हानि यह मूल्य घटने की मात्रा और लागत बढ़ने की मात्रा 
पर निभर हे । 
जब अनुकूलतम से अधिक उत्पादन किया जाता है तो मृल्य गिरता 
ओर लागत बढ़ती है, किन्तु बेचने के लिए अधिक मात्रा होती है | जब 
अनुकूलतम से कम उत्पादन होता हे तो बेचने के त्षिण कम माल होता 
किन्तु मूल्य ओर लागत अधिक होती है। चित्र की सहायता से यह सिद्ध 
किया जा सकता है कि जब उद्योग संस्थिति में होता हे तो किसी फर्म-विशेष 
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का ल्ाम अनुकूलतम से कम मात्रा बेचने पर होता है | 

चित्र में अपूर्ण स्पर्डा दलवाँ माँग रेखा से प्रदर्शित की जाती हे। 
संस्थिति में माँग रेखा लागत रेखा को छूती है जिसके कारण ओर अधिक 
लाभ की गु जायश नहीं रहती । यदि लाभ होता है तो नई फर्म उत्पादन 
प्रारम्भ कर देती हैं ओर यदि हानि होती है तो कुछु्फर्म उत्पादन बन्द 
कर देती हैं। 

अतः उद्योग की संस्थिति में अर्थात्‌ जब माँग रेखा लागत रेखा को 
छूती है तो न लाभ होता है और न हानि। नीचे की ओर दलवाँ माँग 
रेखा लागत रेखा को न्यूनतम बिन्दु से बायीं ओर ही छू सकती है, यह दायीं 
ओर नहीं छू सकती । इससे यह सिद्ध होता है कि अपूर्ण स्पर्धा की स्थिति में 
में जब उद्योग संस्थिति में होता हे तो उत्पादन अनुकूलतम से कम होता 
हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपूर्ण स्पर्डा की स्थिति में जब डबच्योग 
संस्थिति में होता है तो फर्म अनुकूलतम से कम उत्पादन करती हैं | 

प्रश्न ५८--श्राहकों में अपूर्ण स्पद्धां क्या है ? इसका मूल्य पर क्या 
प्रभाव पड़ता है ! 

उत्तर--साधारणतया हम देखते हैं कि किसी वस्तु के आहकों में आपस 
में स्पर्डा होती है, अर्थात्‌ यदि एक ग्राहक यह सोचता है कि दूसरा ग्राहक 
वस्तु खरीद लेगा ओर उसे वस्तु नहीं मिलेगी तो वह दूसरे ग्राहक से तनिक 
अधिक मूल्य देने को तेयार हो जाता है। जब किसी वस्तु की केवल एकः 
इकाई अथवा सीमित इकाइयाँ होती हैं तो इस प्रकार की स्पर्डा अनिवाय 
हो जाती है । इस प्रकार की स्पर्डा का सबसे श्रच्छा उदाहरण नीलाम द्वारा 
बिक्री है| बाज़ार में अधिकतर वस्तुओं के लिए ग्राहकों में इस प्रकार की 
स्पर्डा होती है। ओर इसी कारण से विक्रेता इसका लाभ उठाकर सबसे 
अधिक मूल्य देने वाले आहक को बेचता है। इस हो कारण से पूर्ति बढ़ने से 
विक्रेता को अपना माल कम मूल्य पर बेचना पड़ता है । 

ग्राहकों में स्पर्डा इसलिए होती है कि प्रत्येक झाहक अपने हितों को 
सोचता है | परन्तु कभी-कभी विक्र ताओं की तरह आहक भी आपस में मिल्ल 
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. ज्ञाते हैं। वह खरीदने के लिए सहयोग करते हैं ॥ ऐसी स्थिति में आहक 
नीलाम की तरह एक दूसरे के पिरोध सें बोली नहीं बोलते । वह खरीदने के लिए 
एक संस्था बना लेते हैं ।जब ऐसा हो जाता है तो हम केहते हैं कि आहकों 
में स्पर्डा नहीं है! परन्तु यह नितान्त कठिन है कि आहक इस प्रकार मिल 
जाएँ कि स्पर्दा बिलऊुल नहीं रहे | वास्तव में सेड्रान्तिक रूप से स्पद्धा के 
'यूर्ण लोप के लिए यह आवश्यक है कि जिन वस्तुओं में स्पर्डा होती है उन 
सब वस्तुओं के सब आहक खरीदने के लिए एक जगह मिल जायें । इसी- 
लिए सदैव ही स्पर्डा कुछ अंशों में रहदी द्वी है। आहकों के इस प्रकार के 
“मिलन की स्थिति को ग्राहकों में अपूर्ण स्पद्धां की स्थिति कहते हैं । कुछ 
अथशास्त्रियों जेसे ,मती जोन रोबिनसन ने हसे श्राहकों का एकाधिकार” 
के विशेष नाम से पुकारा है । 

जैसी आशा करनी स्वाभाविक है, इस स्थिति में मूल्य कम होता है, 
अतः आहकों को लाभ होता है | जिस प्रकार विक्रेताओं के एकाधिकार की 
स्थिति में मूल्य ऊँचा होता हैं उसी प्रकार आहकों के एकाथिकार की 

_स्थिति मे-सूल्य नीचा होता है । हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में केवल 
एक आहक होता है क्योंकि अनेक ग्राहक एक जगह मिल जाते 'हैं ओर 


वह सामूहिक रूप से एक आाइहक की तरह खरीदते हैं| वस्तु का आाहक द्वव्य 
गे 






का लागत 
औसत लागत 


> भोग 


कक मा ख् 
प म--ञञाहकों का एकाधिकार मूल्य 


अपूण स्पर्दधा प 


का विक्र ता होता हैं। अतः यहाँ एकाघिकार की स्थिति है जिसमें एकाबिकारी 
अपना द्रव्य बेचता है | अब हम यहाँ मूल्य निर्धारण के वही सिद्धान्त लागू 
कर सकते हैं जो,हममे वस्तु के एक विक्र ता होने की स्थिति मे ल्ोगू किया 
था | श्रकेला ग्राहक उस समय तक खरीदेगा जब तक कि अन्तिम इकाई के 
खरयद्वने की लागत अन्तिम इकाई की उपयोगिता के बराबर न हो जाये क्योंकि 
. वह भी सीमान्त ह्युगत को सीमान्त सूल्य के बराबर करता है। वह वस्तु को 
उसकी डप्थोगिता से कम मूल्य पर प्राप्त करेगा क्योंकि सीमान्त उपयोगिता 
सीमान्‍त लागत के बराबर की जाती है, मूल्य के नहीं । क्‍ 
.. अश्न ५६-द्वयाधिकार, सीमिताविकार, आहकों का एकाथिकार 
ओर ग्राहकों के दयाधिकार का संज्षिप्त विवरण करो | 

उत्तर--द्वयाथ्रिकार की स्थिति में वस्तु के केवल दो विक्रता होते 
हैं। यह मान लिया जाता है कि इन दो विक्रेताओं में कुछ अंशों में स्पर्डा 
होती है। यदि एक विक्रो ता अपेरिका सें है ओर दूसरा भारतवर्ष में है ओर 
उनमें बिल्कुल स्परद्धा नहीं है तो द्वग्माविकार की स्थिति नहीं हे । यह भी 
आयश्यक है कि दोनों एक ही वस्तु के विक्रेता हो और उनके ग्राहक ऐसे 
हा जो दोना में से किसी से भी खरीद सक | 

हयाधिकार की स्थिति में मूल्य निर्धारण किस अकार होता है अथे- 
शास्त्र में इस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है। इस सम्बन्ध में एजबर्थ अर 
कोरनोट के नाम प्रमुख हैं । उन्होंने हयाधिकार की समस्‍या का हल किया है | 
कोरनोट का कहना है कि द्वयवाधिकार में ऐसा मूल्य निर्धारित होगा जो 
एकाधिकार के मूल्य से कम किन्तु स्पर्डा के सूल्य से अधिक होगा! किन्तु 
एजयर्थ का कहना है कि सूल्य इन दो सीमाओं के बीच अस्थिर होगा | यह दो 
अथंशास्त्री भिन्‍न स्थितियों को सान कर समस्या का हल करते हैं, इसीखिए 
उनके हलों में अन्तर हं | कौरनोंट ने यह साना दे कि दोनों हृयाधिकारी लाभ 
अधिकतम करने की दृष्टि से अपना उत्पादन ओर मूल्य निश्चित करते समय 
दूसरे का उत्पादन स्थिर मानते हैं | किन्तु एजवर्थ ने यह साना हैं कि प्रत्येक 
द्याधिकारी यह सोचता है कि दूसरे का . मूल्य स्थिर रहेगा | अन्य अर्थ- 
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शास्त्रियों ने यह मत प्रकट किया है कि दोनों स्थितियां ही अवास्तविक हें । 
अन्य बहुत से अथंशास्त्रियों ने भी हृयाधिकार को समस्या का हल 
किया है । हल कठिन है और गणित की सहायता से किया गया है । उनमें से 
अत्येक को कुछ न कुछु स्थिति माननी पड़ी हे किन्तु इनमें से कोई स्थिति भी 
वास्तविक नहीं है। असल में वास्तविक स्थिति का जानना कठिन है। अभश्विम 
फल के बारे में ही सत्य स्थिति मानी जा सतती है । अन्त में दोनों दया- 
धिकारी स्पर्दा की हानि समझ कर एक जगह मिल जायेंगे ओर एकाधिकार 
स्थापित कर लेंगे । 
सीमिताधिकार की स्थिति में कम विक्रेता होते हैं । जब बहुत अधिक 
विक्रे ताओं में आपस में स्पर्दा होती है तो पूर्ण स्पर्डा की स्थिति होती है। 
जब विक्र ता दो से अधिक होते हें परन्तु बहुत अधिक नहीं होते तो सीमिता- 
धिकार की स्थिति होती है। बहुत से गणितज्ञ अर्थशास्त्रियों ने सीमिता- 
घिकार पर विचार किया है । ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब कम 
"विक्रेता हीते हैं तो स्पर्द्धा पर बन्धन होता है । यदि एक विक्रेता मूल्य घटाता 
है ओर आहकों को किसी विक्रेता से लगाव नहीं है तो सब उस ही से 
खरीदना चाहेंगे | परन्तु यह सम्भव है कि वह विक्रेता पूरी मांग को सनतुष्ट 
न्‌कर सके । इसी प्रकार जब एक विक्रोे ता अपना मूल्य थोड़ा बढ़ा देता है तो 
-विक्र ताओं के कम होने के कारण यह सम्भव है कि उसके सब आहक अपनो 
मांग को दूसरे विक्र ताओं से पूर्ण रूप से सन्तुंष्ट न कर सके । इस कारण 
सीमिताधिकार की स्थिति में यह आशा की जाती है कि सब विक्र ताओं का 
मूल्य एक नहीं होगा | ५ 
जब आहक किसी विक्रोता से लगाव रखते हें अर्थात्‌ वह किसी 
विक्रेता विशेष के सामान को अधिक महत्ता देते हें तो समस्‍या और भी 
जटिल हो जाती है। ऐसी स्थिति में विक्रेता द्वारा थोड़ा अधिक मूल्य लेने पर 
भी आहक उससे ही खरीदेगा । इससे स्पर्डा अपूर्ण हो जाती है । सीमिता- 
घिकार ओर अपूर्ण स्पर्दा के साथ-साथ वर्तमान होने से समस्या नितान्त 
जटिल हो जाती है। कम विक्र ताओं के होने से इसका प्रभाव मूल्य ऊँचा 


भ् 
अपूण स्पद्धा 


करने की ओर होता है । इन कम विक्रे ताओं में अपूर्ण स्पर्धा के कारण इस 
प्रवृत्ति को ओर भी गति मिल जाती है । 

वास्तचिक दुनिया में बिक्री की अधिक्रतर स्थितियों में सीमिताधिकार 

५ और अपूर्ण स्पर्दा साथ-साथ वर्तमान रहती हैं | इसब्स्थिति में मूल्य किस 
पे प्रकार निर्धारित होता है इसका ज्ञान प्राप्त करने के त्विए ओफेसर चेम्बरलेन 

की “एकाधिकार हपर्दधा' ( (०707905घ६८ (707%72(7४०7 ) नामक 
पुस्तक पढ़नी चाहिए । 

आहकों के एकाधिकार की स्थिति में वस्तु के ग्राहकों में स्पर्दा नहीं 
होती । जब एक विक्रेता होने के कारण विक्रेताओं में स्पर्डा नहीं होती वो 
हम इसे एकाधिकार की स्थिति कहते हैं । जब एक आहक होने के कारण 
ग्राहकों में स्पर्दा नहीं होती तो इस स्थिति को आहकों का एकाधिकार कहते 
हैं। ऐसी स्थिति में मूल्य ग्राहकों में स्पर्ध। की स्थिति से कम होता दै। 
एकाधिकार की स्थिति में मूल्य अधिक होता है क्‍योंकि विक्रेता ग्राहकों का 
शोषण करता है| आहकों के एकाघधिकार की स्थिति में मूल्य कम होता है 
क्योंकि आहक विक्रेताओं का शोषण करता है | ५ 

ग्राहकों के दृयाधिकार की स्थिति में केवल दो ग्राहक होते हैं । ऐसी 
स्थिति में वस्तु का खरीदार हृव्य का विक्रेता समझा जा सकता है । यदि हम 
उन्हें ह्वव्य के दो विक्र ताओं की तरह समर्के तो दहृयाधिकार का सिद्धान्त रहां 
भी लागू किया जा सकता है) तब द्रव्य का मूल्य ( जो वस्तु के मूल्य का 
उल्टा होता हैं। ) स्थिर अथवा अस्थिर होगा । यह इस पर निभेर करता है 
कि हम कोरनोट अथवा एजवर्थ किसकी स्थिति मानते हैं । 
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